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भमिका 


$ बहत कम लोग इस संसारम आते है, जो अपने जीवन 
मे हजारों क्या लाखों मनुष्यों के प्रिय एवं पूज्य बन जाते 
हँ ओर उनके चरित्र पर गहरी छाप अंकित कर जते है। 
स्वामी लीलाशशाह महाराज एसे पुरुषों में प्रमुख थे । 


उन्होने गरीब धर में जन्म लिया, स्क्ली शिक्षा नाम 


मात्र की ली, कोई मठ मन्दिर स्थापित नहीं किया ओर न 


किसी गही पर बेठे, किन्तु अपने व्याग, तपस्या, सेवा, नग्नता 
ओर अनुभव के आधार परर आगे ओर आगे बह़े। ग्रह रहित 
होते हए सब जगह उनका ग्रह था। शिक्षाविद न होते हुए ` 
भी ज्ञान के सागर थे, लक्ष्मी उनके चरणोंमे लोटतौ थौ}. 
वै लक्ष्मी दास न बनकर, लक्ष्मी पति बने रहे, जो धन 
श्रद्धालु सज्जन भटमें देते थे, वह अपने पास नहीं रखते थे। | 
किन्तु दरिद्र लोगों, विधवाओं, गरीब वियाथियो, बीमारों व 
अन्य उपकार के कार्यो के लिए उदारतासे देते रहते थे। 


श्रद्धालुओं के दारा धन की वर्षाहोते हुए भी वे अपने. 
करीर पर अत्यन्त कम व्यय करतेथे) शरीर पर वही खादी 
का चोगा, सर पर कपड़े का टुकड़ा बंधा हु ओर नीचे 
कल्ला ! दिन में एक समय सादा भोजन करते थे, लेकिन 
खाना खाने में पर्याप्त समय लेते थे। खाना खूब चवा चबा. 
कर खाते थे, सोने के लिए उन्हं नरम बिस्तर भी नहीं 
होता था ओर प्रायः टाट विदाकर उस पर सोतेथे। ; 


। सिन्ध में श्हते हए स्वामी जी ने किसी एक स्थान पर 
ठकाना नहीं किया, रटन ही करते रहते थे । दुर -दूर केः 
गों मे जाकर पहुचते थे ओर प्रायः नगर अथवा गावसेः 


1 


बाहर रहना पसन्द करत थे। कहते थे कि - “ गुदड़ी मेरे 
कन्धे पर ओर रोटी राज्य पर है।' 

देश के बंटवारे के पश्चात्‌ भारतम आयेतो ख्टन करतें 
केरेते समस्त भारत के कोने कोने मं जाकर पहुचते थे ओौर 
जिज्ञासुभों ओौर श्रद्धालुओं को घर वेठे दशेन देकर प्रसन्न 
करतेथे। भारतम आने के पश्चात्‌ तीन बार विदेशों मँ 
भी गए ओौर अमृत रूप वचनो को वर्षां करकै अये। 


स्वामी जी कां शरीर हृल्का-फुल्क। था, उनमें बहुत चुस्ती 
थी । चलतेथे तो दूसरों को दौड़ना पडता था। योग आसनो 
भौर योग क्रियाओंमें प्रवीणथे। बड़ी आयुहोते हृए भी 
कठिन से कठिन आसन सरलता तै करते थे ओर लोगोंको 
भी उनके करने कीप्रेरणादेतेथे। वे महान योगीराज ये। 


स्वामी जी के गणो की कहां तक प्रशंसा कौ जाय! 
उनम सहस्रो गुणों का समावेश था, उनके वर्णेन करने की 
इस कमजोर कलम को शक्ति नहींहै। वे गुणो के भण्डार 
थे । इसलिए ही विभिन्न विचार रखने वले भी उन्है सम्मान 
को टष्टि सै देखते ये। 

स्वामी जी को बड़ी विज्ञेषता थी कि वे कथनी ओर 
करनी मे समान ओे। कह्ने ओर करने में कोई भेद नं रखते 
थे । दिखावे, पाखण्ड का उनके पास नाम भी नहींशा। भीतर 
बाहर एक जसे थे । कहते थे किं प्रत्येक को कर्मयोगी होना 
चाहम, क्योकि निष्काम कमं से अन्तःकरण शुद्ध होता है। 
स्वामी जी का कमं क्षेत्र अत्यम्त विशाल था। धार्मिक, 
सामाजिक ओर आत्मिक क्षेत्र अर्थात्‌ प्रत्येक क्षेत्र मे कायं 
किए । वे मानों एक चलती -फिरती संस्था थे, जिसके हारा 
अनेक कायं होते रहते ये । 


| 


् 


वे बहुमुखी ही थे। स्वामी जी मानो एक विशाल वृक्ष 
की नाई थे। जिसकी छाया में सहसो ओर लाखो विश्वाम 
कर रहै थे। जहां जाते थे, वहां पाठशालाएं , धमेशलाएं , 
व्य।यामशालाएं ओर गौशालाएं खोलने की प्रेरणा देते थे, 
उनके द्वारा गरीब विद्याथियों को मासिक मनीआडंर जाते 
थे, विधवाओं को सहायता मिलक्ती थी । बीमारोंको दवा के 
साथ आशीर्वाद सिलता था, कन्याओं के विवाहं मे सहायला 
करते ये भौर दहेज के विनाश के कारण उसके विरुद्ध उन्होने 
आंदोतन चलाया । केकल प्रवचन नहीं करते थे। किन्तु 
जिज्ञासुओं कौ व्यक्तिगत उच्रति में भी रवि र्ते थे। 
उनके गुणों ओर कार्यो का कहां तक वणेन किथा जाथ । 
उनकी महिमा वणेनातोत है। अतः अज भौ लोग उनके नाम 
पर बलहार जाते हैँ ओर उनके प्रिय कार्यो को आगे बढाने 
का प्रयत्न कर रहै । 


हमे उनके जय-जयकार करने में ही प्रसन्न नहीं होना चाहिये 
परन्तु हमारी यथाथ श्रद्धांजली तब समञ्लौ जाएगी, जब 
उनके बताए हृए मागं अनुसार अपनी ओर दूसरों को उन्नति 
करने में यथा शक्ति लग जा्येगे ओर अपना जीवन आदशं 
ओर सुन्दर बनायेगे । 


एसे महानपुरुष के प्रवचनों को हम “' अमृत - वाणी ” 
समक्चते है। हमारी ओर से सिन्धो में “स्वामी लीलाशाह्‌ 
दशन ` १६७५ ई. में छपाया गया था, जिसमें श्रद्धांजलियों 
के अतिरिक्त स्वामीजी के लगभगदोसौ प्रवचन भी दिये 
गयेथे, जोस्वामी जी के विभिन्न नगरमे दिये गये थे। 
इस पुस्तक की एक भो प्रति बेचने कं लिए हमारे पास 


नहीं हे । 


६ 
हिन्दी भाषी (सिन्धी अथवा हिन्दी श्रद्धालु) भाद्यों का 


अग्रह था किस्वामोजी के प्रवचन हिन्दी मे भौ प्रकाशित 
किए जायं ताकि हम भी लाभ उठा सकं। 


श्रद्धालुओं की मां¶ उचित समञ्चकर समय निकाल कर ने 
स्वामी जी के प्रवचनों का सिन्धी से हिन्दी मे अनुवाद किया, 
अनुवाद चाहे प्रूफिम आदि का मैने कभी कोई पारिश्रमिक 
नहीं लिया दहै ओर सेवा भावसे ही कायं कियादहै। 

मुञ्चे विश्वास है कि प्रेमी इस पुस्तकके प्रघारमेंभी 
सहयोग करगे, जेते उन्होने “स्वामी लीलाशाह्‌ वाणी ” 
हिन्दी संस्करण में दिया है । जिसमें स्वामी जी के वषं के 
प्रतिदिन के लिये अमूल्य विचार दिये गये है, उस पुस्तक 
के चार संस्करण निकल चुके है । 
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पर बींचा गया चित्र 


श 


अश्ठत वाणो 
स्वामी लीलाशाह्‌ महाराज 
41171171 41-41-44: 


(१) 
दुनिया मुसाफिरखाना* 


^“ काहे एक बिना चित्त लाईये? 
ऊठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हरि ध्याये ।"" 
हे भाई! एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से 
कथो चित्त लगाता है? उठते बेठते, सोते जागते तुभे सदेव 
ध्यान करना चाहिये। यह समस्त दुनिया तो एक मुसाफिर- 
खाना (सराय) है। मुसाफिरखाने मे कई चीज रखी रहती हैं 
तो उनमे से मुसाफिर केवल काम निकाल सकता है, किन्तु . 
उन्हे वहु ले नहीं सकता । इसी प्रकार इस ससार के पदाथं 
काम निकालने कै लिए है, लेकिन उनमें आसक्ति रखकर 
अपना जीवन श्रष्ट करने के लिए नही है। 
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ॐ १५ जनवरी १६५७ पर आगरे मे किया गया प्रवचन । 
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सपने के संसार पर, क्यों मोहित किया मन मस्ताना है? 
धर मकान महल न अपने, तन मन धन बेगाना है, 
चार दिनों का चैत चमन मे, बुलबुल के लिए बहाना है, 
आदं खिजां हुई पतभड, था जहां जंगल, वटं वीराना है, 
जाग मुसाफिर कर तैयारी, होना आखिर रवाना है, 
दुनिया जिसे कहते हैँ, वह तो स्वयं मृसाफिरखाना है । 


कत्तव्य का पालनः- हम दुनिया मे माल खजाना इकट्टा 
करने के लिए नहीं आयेदहँ। न विल।सता मेँ अपनी अमूल्य 
देह गंवाने आये हैँ) हम आये हैँ अपने कर्तव्य पालन के 
लिए । करत्त॑व्य पालन ही हमारा परम धम है। उसीमेंही 
हमारा सच्चा मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक सुख निहित 
है । सदेव उद्यम करते रहना चाहिये, फिर काम हो अथवा 
नहीं । सन्त कै पास चे अथवा नहीं, सन्त सत्संग करेगा 
अथवा नही, लोग थोडे आएंगे अथवा बहुत, चले तो देरन 
हो जाय आदि बातें विचारना यह सब मन की मस्ती दहै। 
इसी मन ने तुम्हें ८४ लाख योनियों में भटकाया है। अतः 
फिर भी उसके कहने पर लगकर एक वार गफलत दिखाओगे 
तो उसके जाल मे कंस जाओगे ओर तत्पश्चात्‌ वह तुमपे 
अयोग्य काम कराकर किर भी रहट की लोटियों की तरह 
तुम्हें योनियों के चक्र मे भटकाता रहेगा 


काम पूणं हो अथवा नहीं, कथा सन्त करे अथवा नहीं, 
लोग आवें अथवा नहीं, इन वातो से तुम्हाराक्या! तुम्हारा 
धम है उद्यम करके अपने कत्तव्य का पालन करना। तुम 
अपनी नीयत निर्मल रखो ओर कदापि निराशा को भीतर 
चित्त में अनेन दो। विभिन्न स्थानों पर एक महान शक्ति 
है, जो स्वयमेव ही कामकर रहीहै। घड़ीको थोड़ो चाबी 
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देने से कंसे न सेकण्ड ओर मिनट काटे तथा घण्टा कांटा 
स्वयं ही चलते रहते हँ । इस प्रकार प्रकृति भौ अपना कायं 
स्वयं ही करती रहेगी, लुम केवल उद्यम करते रहो फल कौ 
इच्छा न रखो। 

किसान का काम टै उद्यम करके, ज्ञाड इंखाड काटकर 
खेत को पानी सींचकर हल देकर, बीज छिटकारना। थोडे 
समय के पश्चात्‌ स्वयं ही अंकुर उगते रहेगे । अंकुर उगने 
के पश्चात्‌ भो किसान का काम है, उसकी अच्छी तरह 
देखभाल करते रहना । फिर देख्लो तो कंसे नखेत में भट 
निकलते हैँ ओर अच्च के भडार इक्टु होते टहैँ। जो किसान 
केवल सोचता रहता है कि कंसे करू? अन्न बोऊ, फिर अन्न 
होगा अथवा नहीं इत्यादि! तो फिर कु न होगा। किसान 
की मनोकामनाएं कदापि पूणं नहीं होंगी । उसी प्रकार हमें 
भी चाधिये कि सदैव अपना कर्तव्य पालन करते रहे, व्यथं 
सोच विचार छोडकर चित्त सवेदा प्रसन्न रख । 

“दादू दावा छोड दी बिना दावा दुःख कट ।' 


यह समय हमारी परीक्षाका है। अनुकृलता मे प्रत्येक 
दिल लगाकर काम करता रहता है, किन्तु मद वहै, जो 
प्रतिकूलता का भी सामना करे। शाहु साहब का वचन हैः- 

दुःख सुखनि जौ सूह, घोरिया सुख दुःखनि रोञ। 

भावाथ :- दुः सुखो कोशोभाद। दुःखां के सिवाय 
सुख भी नहीं चाहिये। 

अध्यापकों का दण्ड सहन करके ही फिर अध्यापक का 
पद प्राप्त कर सकते हो। वह सवार ही नहीं होगा, जिसने 
धका न खाया होगा । जिसका व्यवहार श्रेष्ठ, उसका परमां 
भो श्रेष्ठ होता है। यहु सव है कि दुनिया के संगमे मन 
दुःखी होता है, पर उसका साधन भी अवश्य होगा। 
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कमरे मेँ कितना भी अन्धकार हो, परन्तु प्रकाश आने 
से तत्काल सेकण्ड में वर्घो का अंधेरा गायव हो जाता है, 
शरीरमेंददंहो तो उसे मालिशसे द्र किया जा सकता 
है । यदि भूख व्याकुल करे तो भोजन खाने से तृत प्राप्त 
कौ जा सकती है। सचमुच वीरता परीक्षा के समय दहै 
दुःखोमे ही हमारी सच्ची परीक्षा होती है। 


“सुख मे आन बहुत मिल बैठत, रहत चौदिश घेरे, 
वक्तं पड़े सभी संग छाडत, कोऊ न आवत नेरे।“ 


सुख में सब कोई साथ में रहेगा, पर अच्छा तभी है, 
जब को दुःख में साथ दे। काम पड़ते ही मदं की कद्र 
होती है। तुम्हारा काम है कर्तव्य पालन करना। तुम केवल 
निमित कारण हो। महात्मा गांधी सब कायं परमात्मा की 
ओर से समक्षता था। जय पराजय सब ईश्वर की ओरसे 
समञ्लता था। वह॒ सदेव कहता था कितो निमित कारण 
हं, मेरा इसके लाभ से क्या प्रयोजन? 


पराधीनताः- इन्द्रियां मन को अपने अपने विषयों की 
ओर खींचती हैँ। प्रत्येक इन्द्रिय का प्रवाह वायु के प्रवाहुसे 
भौ कई गुना अधिक है। इस विषयों रूप प्रवृत्ति रूप प्रवाह 
से मन क्षणम एक ओर अकर्षित हो जातादहै तो दूसरे 
क्षण मे दूसरी ओर आकषितदहयोजतादहै) इन्द्रियों के विभिन्न 
विषयो में इस प्रकार खींचा हुआ मन एक जगह स्थिर नहीं 
रहं सक्ता है ओर सदेव चंचल वना रहता है । यह मनकी 
पराधोनता है) सब प्रकार की पराधीनता या वश रहित 
होना दुःख का कारण है। जो इन्द्रियों के वश मं होकर 
विषयों के पीठे पड़ा हुआ है, वह पराधीनही है। पराधीन 
का अथै शत्रु के अधौन अथवा वश में होना। फिर कौन 
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दै, जो शत्रु के वश में होकर सुख भोगने की अभिलाषा कर 
सक्ता टै? 

तृष्णा जहा, वहां ही जान नले संसार है, 

होवे नहां व्रष्णा जहां, संसार के वहु पार है, 

वेराग्य पक्का धार कर, मत भ्रूल विषयासक्तं हो, 

तृष्णान कर, हो जा सुो, मत भोग मेँ आसक्त हो । 

पराधोन होने वाले को सदेव दुःख प्राप्त होता है। अतः 
प्रत्येक मनुष्य को उवित है कि वहं अपने मन को सदैव वश 
मे रखे । जिसकौ इन्द्रियां विषयों से हर प्रकार निवृत्त होती 
है, उसकी बुद्धि स्थिर, शान्त ओर गंभीर रहती है ओर उसे 
ही सव सुख प्राप्त होते है । इन्द्रियों को बिलकुल स्वच्छन्द 
कर देने से.जपनो सक्ति क्षीण होती है ओर इसी निबलता 
के कारण मनुष्य को दुःख भोगना पडता है। किन्तु जो 
व्यक्तिं अपनी इन्द्रियों को संयम में रखता है ओर इन्द्रियों 
को स्वच्छन्द न करके अपने वश मे रखता है अर्थात्‌ उन्हे 
अपनौ इच्छा अनुसार चलाता है ओर उन्हे विषयों के जंगल 
में भटकने नहीं देता है, उको शक्ति उक्षके भीतर हो रहती 
ठे। इव अपनी विशेष शक्तिसे व्यक्ति परम सुख प्राप्त करता 
दै! रक्तिं कौ अधिकता सुख है । यदि किक्षी को सुखी होना 
ठे तो वह अपनी विशेष शक्तिसे ही होगा। दूषरे से प्राप्त 
शक्ति से सुख कभी प्राप्त न होगा। 

अतः जो व्यक्ति सुख का इच्छक है, उसे मन को विषय 
से हटा करके, अपने वश मे रखने का उद्यम करना चाहिये । 


आत्मा रथवान हैः- शरीर आमा कारथहै। बुद्धि 
सारथी अर्थात्‌ कोचवान है ओर मन लगाम है। इन्द्रियो रूप 
घोड़, इस रथ मे बंधे हुए हैँ, जो अपने विषय रूप मां मे 
जाने को वृत्ति रखते हँ । 


दुनिया मुस्ाफिरखाना ६ अम्रत वाणी 





जो व्यक्ति ज्ञान रहित होता है ओर जो अपने मन को 
योग से शांत नहीं करता है, उसको वे इद्िय उसके वश 
मे नहीं रहतीं । उसको दशा ेसौ भयानक होती है, जंसी 
नये सीखने वाले बोड़ों वाले रथमें बैठे हुए किमी रथवान 
की होती दहै। किन्तु जो ज्ञानी है ओर नजो योग से अपने 
मन को वश्मे करता है, उसकी इन्द्रियां उसके वदा में 
रहती हैँ ओर उसे सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वयं 
ज्ञानी है ओर मनको अयने वश में रखता है ओर पवित्र 
रहता है, वह इस पद को प्राप्त करतादहै। यहां से फिर 
गिरना नहीं पड़ता अर्थात्‌ जन्म मृत्यु से ष्ट जाता हे। 
जिसका सारथी ज्ञानवान है, जिसका मन रूप लगाम अपने 
वश मेहे, वहो रास्ता पार कर जाता है ओर भगवान का 
परम पद अर्थात्‌ प्रेऽठ आनन्द का स्थान प्राप्त करता है, 
किन्तु मनमृख अर्थात्‌ पराधीन मनुष्यों को स्वंदा दुःखी ही 
रहना पडता है । ^पराधीन सपने सु नाहीं 1 


आत्मिक नशाः- एक व्यक्ति भाल्‌ का पाठं करने लगा, 
उसे अधिक भांग पिलाई्‌ गई थी। उसे कोई होश नहीं रहा । 
वह॒ सचमूच स्वयं को भ।ल्‌ समञ्चकर लोगों को खाने लगा। 
जव उसे खटाई बिलाई गई, तव होश मेँ आया । तत्पश्चात्‌ 
सावधान हुजा ओर को गई मूर्खता ¶र पछ्ताने लगा । उकी 
भकार हमे अज्ञान क्प नश्चा चद्‌ हृजआदहै। हम स्वयं को 
देहौ समञ्ञ बेठे हँ । जब वह्‌ नशा उतरेणा, तब हमे आत्मिक 
ज्ञान अयेगा। 


भक्ति किसकोः- एक प्रेमी शंकर भगवान को भक्त 
करता था। एक दिन उसने शकर भगवान की मूतिं पर एकं 
इहा चलते हृए देवा । उसे मन में विचार आया कि हां | 


| ययन 
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शंकर भगवान से चृहावबडादहै। वह्‌ चरूहे का उपासक बन 


गया । कुछ दिनों के परात्‌ उसने देखा कि विल्लौ च्रूहेको 
खा गर तत्पश्चात्‌ वह विल्ली को बडा मानने लगा। फिर 
एकं दिन उने कृत्ते को देवा कि विल्ली को मार्‌ रहादहै। 
फिर वह कृत्ते मे श्रद्धा रखने लगा। फिर एक दिन उने 
देखा कि उसको पत्नी कृत्ते को मार रहौ धी । तत्पश्चात्‌ 
वह पत्तो को पूजा करने लगा। पत्नी पर एक दिन उशने 
क्रोध किया; क्रोध करते समथ उसे विदित हुआ किहं! 
स्वयं पत्नी से भी उत्तम ह। फिर अपनी उपासना करने 
लगा । एसा समञ्नने लग कि सबमें स्वयं मँ हूं। अन्त में 
शुद्ध संकल्प करने से उते आत्मिक बोध होने लगा ओर स्वयं 
को सबका साक्षी सच्चिदानन्द समश्चने लगा । एेसा करते करते 
वरम शान्तिको प्राप्त हु! । 





(2) 
दुगं पर कब्जा कीजिये 


जिसको स्वगं अथवा सुख न चाद्ये, वह्‌ हाथ उठाए । 
किसौने भी हाथ नहीं उठाया। हां, तुममें से कोई भी 
एेसा नहीं है, जो स्वगं के मजे भोगना नहीं चाहता । प्रत्येक 
सुख भोगने का इच्छुक है । किन्तु यदि सुख भोगना चाहते 
हो तो दुगं पर कञ्जा कीजिये कौन सा दुगे? यह मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रियों रूप दुगं है । उसको -अपना दास बनाईये । 
एेसान हो कि तुम उनके गुलाम होकर, अपना अमूल्य जन्म 
नष्ट कर दो। 


धिकार है उस्र अथं (धन को, धिकार दहै उस कमं को, 
धिकार है उस काम को, धिकार है उस धमं को, 
जिसमे न होवे शान्ति, उस व्यापारमें क्यों आसक्तं हो? 
पुरुषाथं अन्तिम सिद्ध कर, मत भोग में आसक्तं हो। 


ताला यदि सन्तरी के हाथमेंदहैतो वह कंदीको भीतर 
बन्द केर सकता है अथवा बाहर निकाल सकता है। वह्‌ 
स्वामी है, किन्तु कंदी विचारा पराधीन है। वह भीतर 
बन्द है, उसका कोई वश नहीं चलता। 

एक दरवेश राजदरवबार मे गया । वहां वह॒ इधर उधर 
देख हंसने लगा । मन्त्री ने आकर दरवेश को कहा कि 
“स्वामी ! यह राज दरबार है, आप यह्‌ क्या कर रहे है 


"तका कायकाकायकाकान्यकन्ल्ककान्ववयररर 
शर २६ जनवरी १६९५७ पर आगरे में किया गया प्रवचन; 





| नन 


दुग पर कञ्जा कीजिये ६ अमत वाणी 


देखते नहीं हो कि स्वयं बादशाह सलामत दरवार में बरा- 
जमान हैँ ।'' 

दरवेश ने मन्त्री को कहा कि “हां, अच्छा, राजा से 
एक बात पूं कर आओ कि मन आपका गुलाम है अथवा 
आप जनके गुलाम हो?" 


मन्त्री ने जाकर बादशाह से पृद्ा। बादशाह ने लञ्जित 
होकर कहा, “मन्त्री ! केसी बात पृच्छते हो, मतो मनका 
गुलाम ह्‌ ।'” | 

मन्त्री ने यहु बात आकर दरवेश को बताई। दरवेश ने 
सुन कर मृस्करा दिया ओर खूब ठहके मारने लगा। कहा, 
^“ तुम्हारा बादशाह तो मेरे गुलाम का भी गुलाम है। मन 
तो मेरे वशमें है। वह्‌ विकलांग कौ भांति कुष्ठं नहीं कर 
सकता । यहं बादशाह तो नहीं हृञा, वह॒ तो पराधीन हुआ । 
घोडे को लगाम यदि सवार के हाथ में नहींदहैतो फिर 
पता नहीं कि सवार का क्याहाल हो। वहु आखिर उसे 
धुमा धमा कर एेसे गड़डं मे फकेगा, जहां से उसका निकलना 
ही कल्नि हो जाएगा । 

ये शब्द मन्त्री ने जाकर वादशाह को घुनाये । बादशाह 


तत्काल आकर दरवेश के शरण में पड़ा। दरवेश ने उस पर 
दया-हष्टि की ओौर उसे बोध देकर भवसागर से पार किया। 


मन को सदव अपने वश मे रखो। मन कोई पुन्दर नारी 
देखता है तो उसमें बुरी कामना उत्पन्न होती है। उसे 
बदलने के लिए नीचे देखो । आंखें बन्द करके, उसे कहो कि 
अव देखो । वह देख नहीं सकेगा । मन इस प्रकार मूर्दा बन 
जाएगा । पहले इन्द्रियों को अधिकारमें रखो तो फिर स्वत: 
मन ओर बुद्धि पर कब्जा रहैगा। 


दुगे पर कञ्जा कोजिये १० अमृत वाणी 





मन का स्वभावः- एक प्रेमी स्वामी जी के पास आया। 
स्वामी जीने आदर सत्कार करके उसे विठाया । उससे पृचछा 
` सज्जन, कर खवर! कुंनाम जपते होगे । मन की अवस्था 
बताओ 1" 

उसने कहा- “स्वामी जी, मन वड़ा चंचल है ।' 


स्वामी जी ने कहा- “मन का वास्तविक यह्‌ रूप नहीं 
टे) वहं तो जड़ पदां है। मन तो मनन को कहते हैं। 
जसे जसे संकल्प होगे, मन का वही रूप होगणा। वास्तव में 
मन का चंचल स्वभाव नहीं दहै, पानी को जिस बतंन में 
डार्गे, वह वसा आकार धारण करेगा । पानी में जेसारंग 
डालोगे, बहु सा रूप दिखाएगा । 

मन भी इस प्रकार है। सन पर अधिकार कीलजिये। 
जिस आर विल्लाए, उस ओर ज्ञान का अकृश डाल दीजिये। 

मन मे चचलता आई कहां से? वहु उसमें स्वाभाविक 
नही है। निमित्त कारणदहै। उस में तामसी तथा राजसी 
विचार भरे हृष्‌ हैँ। वे निकालने चाहिये । मन पर अज्ञान 
के पदं चढ़े हृए हैँ- (१) मल (२) विक्षेप (३) आवरण । 
ये तीनो दूर करने हैँ। जब ये पदार्थ दुर होते है, तब मन 
निमल होता है, बुद्धि सात्विक होती है, अन्तःकरण में 
धकारा उत्पन्न होता है ओर उस मे सच्चे आनन्द का मजा 
आता हे। 

पहले संकल्प शुद्ध रखिये । कोई भी बुरा संकल्प भीतर 
जाया तो समञ्लो करि शत्रू ने अपना पड़ाव डाला। उसे 
भीतर मन -मन्दिरमे घुसने न दीजिये। नहीं तो अवसर 
पाकर डाका उालकर भिखमंगा कर जायेगा । अतः आरभसे 
सावधान रहय! हूर समय द्धोटे बच्चे की भांति उस्र पर 








दग पर कंञ्जा कीजिये ११ अमृत वाणी 


चौकसी रखिये। कभी अशुभ वचन मुखसे न निकालो। 


अण्ुभ वचन बोलने से बुद्धि मलीन होती दे । गूरु साहिवों 
को देखो कि कंसा न अमूल्य वचन दै! उसमें देखिये कि 
कितना न आनन्द भरा हुआ इे। 


मुखिया कोन? :- मुखिया किसे क्ते हो? मुखिया शब्द 
मुख से निकला है । जिस प्रकार मूख सब अंगों में श्रष्ठदहे। 
वह कायं करना बन्द करदे तो सभी शरीरके अंग निकम्मे 
हो जायं । उसी प्रकार मुखिया भी एक पूज्य, सदाचारी, 
शरेष्ठ सज्जन पुरुष है ¦ मुख के दो कार्यं हैँ- एक खाना ओर 
दूसरा बोलना । खाने ओौर बोलने का एक समान द्वार हे। 
सच्चा मुखिया भी वहु, जो सोच विचारः करके बोले । 
किसीकापेसाभीन खाए्‌। 


बुद्धिमान मनुष्य वह्‌, जिसका मूख दिल में हो अर्थात्‌ सौच 
करके बोले । मूखं वह्‌, जिसका दिल मूख में हो अर्थात्‌ जो 
उसे आवे, वहु कहु दे। 


ठीक अप भो अगर शुभ संकल्प मन में धारण करेगे 
ओर अशुभ वचन मूख से न निकालोगे, सोच समञ्च कर 
चचल्गेतोपो वारहुंहै। अपस स्वयं ही शुभ काय होते 
रहगे । फर तो अपकावाल भी बांका न होगा । जिधर 
जाजोगे, उधर आपका यश होया । प्रत्येक आपको चाहता 
रहेगा । 


तुम्हारे हृदय मे उमंग, प्रेम, उत्साह, प्रसन्नता एवं भल- 
मनसाहत को लहर उतच् होती रहेंगी । तुम्हारा फिर एेसे 
अयोग्य कायं करने पर दिल दही न होगा, जिसमे अन्य को 
कदं हानि पहुचे अथवा तुम्हारा मन उदास रहेगा । 


दुगे पर कञ्ज! कौ जिये १२ अमृत वाणी 





गाधी महाराज का नाम भारत देश तो छोडो, परन्तु 
समस्त विश्व मे क्यों प्रसिद्ध है? क्थोंसारा संसार आज दिन 
तक उनको वरसियां मना रहा दहै? क्या शक्ति में तुमसे सबल 
थे! क्या वे महलात में रहते भे ओर बहुमूल्य वस्त्र पहनते 
थे? क्या उनके पास बन्दूकें तोपे थीं? क्या वे अपने साथ 
पहरे वलि लेकर चलते थे, जो उन पर रात दिन पहरा देते 
थे? क्या वे जोर जबरदस्ती से प्रजा में स्वयं को पुजवाते 
थे! कदापि नहीं। वे तो सबके मित्र ये, सबसे भलाई करते 
थे ओर सदव उनके मन में उमंग तथा उत्साह होता था। 
कोई. भी, किसी भी समय उनके पास जाता थ। तो वे उसका 
हादिक आदर सत्कार करके, उसे हर प्रकार की सहायता 
करते ये बे सत्यवादी थे ओर अन्त समय तक सत्य के लिए 
लडते रहे । तुम भी शु कायं करोगे तो तुम्हारा नाम भी 
अजर अमर रहेगा 


सनन मुक्ति क! साघनः- आत्मा परमात्मा की एकता 
यही ज्ञान मृक्ति का साधन है, तुम क्षत्रज्ञ हो। तुम सूये के 
समानहो। तुम स्वामी हो नं सेवक, उंगली ऊपर उटा सकते 
हो ओर फिर नीचे उतार सकते हो । मनकी क्या शक्ति है? 
निष्काम कमं करो, हूदय रूप गरुफा मे कचरा (गंद), चहं 
के बिल ओर अंधकार है। परन्तु कचरा कंसे जाय? ज्ञाड 
लगने से। बिल कंसे बंद किये जायं? पत्थर तथा कांकरीरे 
लगाने से। अंधकार कंसे नष्टहो? प्रकाश से! प्रकाशा करने 
से विचार शुद्ध रखो । संकल्प विकल्प रखना है ्ञाड लगाना । 
पाच चोरों काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकारं से स्वयं 
को बचाना है, विलो को बन्द करना ओर ज्ञान का प्रकाश 
करना हे अविद्या रूप अन्धकार को हटाना । 


दुगे पर कञ्जा कीजिये १६ अमृत वाणो 


कोई भी बालक लालटेन लेकर भीतर अन्धेरी गुफा में 
जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा। जब यह दिव्य हृष्टि उत्पन्न 
होगी तो फिर देर ही नहीं, तुम स्वयं वह जगमग न बुञ्चने 
वाली ज्योति हो। जैसे सूयं से उत्पन्न बादल सूयं को कुद 
समय के लिए ढ्कदेते दहै, वैसे तुम पर भी अविद्या का पर्दा 
चढ़ गया द! चारों ओर प्रकृति पर हृष्टि डालिए । सूये सब 
पर प्रकाश करताहै। वह किसी को बुलाता नहीं) वह अपनी 
अड़गि वृत्ति भँ पूरा है। अपने आपमे समाया हज है । 


सत्संग करो, भलाई के काम करो। किसीका बुरा न 
चाहो ' तुम क्या यह चाहते हो कि कोई तुमसे कडवा बोले? 
क्या तुम यह चाहते हो कि कोई तुमसे विश्वासघात करे? 
क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा अधिकार हृडप कर 
जाय? कदापि नहीं। तो फिर तुम भी दूसरोंसे इस प्रकार 
चलो, जिस प्रकार तुम चाहो किं दूसरे लोग तुम्हारे साथ 
चले । बस, यही ज्ञान मूक्ति का साधन समश्चो। 





(३) 
पुधार का मागं* 


महापुरुषो का संगः- सागर का पानी खारा होता है, 
वही पानी सू्ंके ताप के कारण साफ होकर उपर जाता 
है ओर बादलोंका रूप ग्रहण करता है। सरदी लगने से 
वह॒ वर्षां होकर बरसता है। वह खारा पानी नहीं होता 
किन्तु मीठा । सागर कै पानी वाला खारापन सूर्यं के ताप 
से उसमे से निकल जाता है इसी प्रकार यह संसारखारा 
अर्थात्‌ दख रूप भासता है, किन्तु ब्रह्मनेष्ठी भौर ब्रह्मश्रोत्री 
महेपृरुषों के संग मे रहकर, सतशास्त्रौ के श्रवण, मनन , 
निद्ध्यासन करने से वह सुख रूप भासता है। 


मन ओर दुःखः दुःख कव सताता है, जब मन में 
प्रतीत होता है। जब्र मन प्रतीत नकरेतो भासेगाही नहीं 
क्लोरोफामं देने से चीर फाड़ करते हुए भी दुःख क्यों नहीं 
भासताः क्यादुःखकालोपहो जातादहै। शरीरम दुःख 
तो वसे का वेसा रहता, लेकिन मूर्च्छा के कारण मन दुःख 
प्रतीत नहीं करता । दुःख घुख का निर्भर तो विचार पर है, 
छोटा बच्चा रक्त को बृंद देखकर घबरा जात। है। डाक्टर 
को दूर्‌ से अपनी ओर आता देखकर चिल्लाता है । डाक्टर 
उसे हाथ लगातादहैतौ रोतादहै। वह्‌ दुःख उसे उसके ही 


# १५ जून १६५७ पर ननीताल में किया गया प्रवचन। 





१ विते कको दोक 


धुधार का मागं १५ अमृते वाणी 








अपने विचार पहुंचा रहै हैँ। हम जव यह वास्तविकता जान. 
कर, दुःख सुख के साक्षी होकर संसार में चर्गे, तो कदापि 
दुःखी नहीं होंगे । 
श्रमः एक लड़के को उसके पिता ने कहा कि “भीतर 
कमरे में जाकर देव आओ कि क्रितने व्यक्ति सत्संग सुन रहै 
ह ओर कितने व्यक्ति उपदेश कर रहे है" बास्तव में एक 
उपदेशक ओर पच्चास सत्संगी बैठे थे, किन्तु वे शीश महल में 
बेठेथे। चारों ओर दीवारां को आईने लगे हृए थे । लड़के 
नै आदमी तो देवे, किन्तु उनके साथ आईनों मे उनका 
प्रतिविम्ब भी देखा। वह गिनती करके अपने पिता के पास 
गया जौर उसे बताया कि पिताजी, दो उपदेशक ओर एक 
सौ सत्संगी बैठे हैँ । उसका पिता समञ्च गया कि वास्तविकता 
क्याहै, कुछ बोला नहीं । जब आदमी चने गए, तब बेटे को 
भीतर ले गया ओर उसे कहने लगा कि “देखो यहां कितने 
लड़के है? `” उत्तर दिया कि “षदो” । उसके बाप ने कहा करि 
भला उस ल्के को इधर बुला लो।'" लड़के ने बहत यत्न 
क्रिया कि उसे पकड़ लू, किन्तु दूसरा हो तो उसे पकड़ । 
अन्त मे आईने को चोट लगाई तो वह्‌ टट गया ओौर 
इसरा लडका भौ दिखाई नहीं दिया । तव अपने पित। को 
हा करि “दूसरा लडकातोदहैही न हीं, ग एक ही हूं 1" 
तव उसके पिता ने कहा “वह तुम्हारा प्रतिचिम्ब आईने में 
भा ओर उपदेशक भी जो तुचे दौ देखने मे आये थे, वे भी 
दो नहीं थे। सत्संणी भी सौ नहींये, किन्तु पचास थे, जिनका 
प्रतिबिम्ब तूने आर्हनों में देखा था ।* 
इसी प्रकार संसारम ये सव एक के ही प्रतिविम्ब हैं। 
तुमे भिन्न अन्य वस्तुहै ही नहीं। श्रातिके कारण ही यह्‌ 
नानात्व प्रतीत हो रहा है। 


घुधारकामागं १६ अमृत वाणो 


उल्नृओं की पंचायत एकत्रित हुई । उन्होने एक दूसरे से 
पूद्धा करि तुममेंसे किसी ने सूर्यं देखा है। भला उनमे से 
किसी ने सू्ंदेखाहोतो हां कहे। उन्होने कहा कि सूयं 
होताही नहींदहै। वहीं दशा अज्ञानी लोगोंकीहै। वे ईश्वर 
के लिए कहते है कि ईश्वर दै ही नहीं। वे संसार को सत्‌ 
समञ्च रहे हैं । 
अपने आपको भूल के, हरन हो मया। 
माया के जाल में फसा बेरान हो गया। 


मन को गतिः- एक शिष्य ने अपने गृरूसे पु्ा किं 
स्वामी जी, आपका मन आपके वलमेंदहै? गुरू ने उत्तर 
दिया कि बेटे कल पृद्धना । दूसरे दिनं शिष्यने गुरू से वहीं 
प्रष्न किया। गुने फिर वही उत्तर दिया किं कल पृदना ।' 
इस प्रकार प्रतिदिन वही उत्तर देता रहा। अन्तमं गुरू के 
अन्तकाल का समय आ गया, तब शिष्य ने गुरू को हाथ 
जोडकर विनती की कि ^" मुषे आज तक आपने उत्तर नहीं 
दिया है। अबतो कृपा करके बताइये ।'' 
तब गुरू ने कहा- “बेटा, हं मेरा मन मेरे वश मेदहे। 
अब तक तुशे मै उत्तर नहींदे रहा था, क्योकि मन पर 
विश्वास नहीं किया ज! सकता, क्योकि वह किसी भी समय 
धोखा दे देतो फिर स्ेठा प्रमाणित हौन। पड़ । अवर जब र्म 
संसारसे विदाने रहादहू, त कड सकता हु कि मन मेरे 
वशा मे है,” 
मन की गति अटपटी, रट पट लखे न कोय, 
मनकीखटपटजे मिटे, तो चट पट दशन होय। 


महापुरुषो का दिलः- स्वामी राम तीथं अमेरिका में 
रटन करते हुए एक एसे स्थान पर जा निकले, जहां पास 


वाकन्कन््ड्‌ निवि 
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वाले गदे में एक पिल्ला ड्ब रहाथा। दो लडके टेनिस खेलने 


जा रहे थे। उन्होने यह हण्य देखाः। एक को दया आई, 
अतः उसे निकालने के लिए बढ़ने लगा । दूसरा उसे कहने 
लगा कि भाई टेनिस कोदेरहो रहीदटै, छोड दे इसको। 
चलो तो खेल पर चलें! किन्तु पहला लडका नहीं हटा । 
वस्त्रों सहित गदे में कृद पड़ा ओर पिल्ले को बाहर निकाल 
लाया। साथी ने उसे कहा- “कुत्ते के लिए तूने अपने अमूल्य 
कपड़े खराब कर दिये।"” 


उसने उत्तर दिया- “कुत्ते को इवते हुए देखकर मेरा दिल 
दुःखी होने लगा। यदि उसे न निकालता तो मेरा भोजन 
विष हो जाता ओर बार-बार कृत्ते की याद आती । उसको 
जीवन दान देने से मेरे दिल को प्रसन्नता पहुची है। एेसा 
कहकर वह॒ लड़का वेल;पर जाने के बदले कपड़े बदलने के 
लिए घर लौट गया। 


सचमुच सतृपुरुषों का हदय उस लड़के कौ भाति मोम 
जेसा कोमल होता है! वे दूसरों को देखकर स्वयं दुःख 
अनुभव करते हैँ ओर दूषरो के सुख मे सुख अनुभव करते हे। 
फेसे सत्पुरुष ही परोपकारी कहलाते हैँ । 


विकारोंसे बचोः- दो नाविक यथे, वे नाव चलाकर 
नदी की सेर करके सायंकाल को वापस आकर तट पर पहुचे 
ओर एक दूसरे से समाचार पूछने लगे । एक नाविक ने कहा 
कि भाई मै एेसा चतुर हूं कि नाव जबभंवर के पास आती 
है, तब्र तत्काल वीरतासे काम लेकर न।व चतुराई से उससे 
बाहर निकाल लाताहूं) दूसरे ने कहा किमे एसा चतुरह 
कि.नाव को भंवर के पास जाने ही नहीं देता। दोनोंमेसे 
श्रेष्ठ कौन ? पिच्छला नाविक, क्योकि पहला किसी न किसी 


दिन भंवर का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार सत्‌ मागं के 
पथिकों को ठेसा विचार रखना चाहिये ¦ विषय विकारो से 
इर भागा जए, जसे बटेर भागे ब।ज से। 


अगर जाग के नजदीक बैठोगे जाकर, 
उटठोगे एक दिन कपड़े जलाकर , 
माना कि दामन बचाए रहे तुम, 
मगर सेक हरदम लाते रहै तुम । 
कोई जुजा नहीं करता, किन्तु देखता रहता है तो देखते- 
देखते वह जुआ करना सीख जाएगा ओौर समय आएगा कि 
वह जुजा करने कै अतिरिक्त रह न सकेगा। इसी प्रकार 
अन्य विषय भी हैँ। विषय विकारो से दुर रहना चाहिये । 
जो विषयों से दुर रहते हैँ, वे भाग्यवान हँ । किन्तु गृहस्थ 
आश्रम में रहते हृए, जो उनसे दुर रहते हैँ, वे ही अधिक 
प्रशंसनीय हैँ । 


व्याकुलता क्योः- एक मन्त्री धर्मात्मा ओर सत्संगी था। 
उसे राज दरबार का अत्यन्त वहत काम करना पडता था। 
कभी-कभी उससे तंग आजाता था, परन्तु बादमें जब्र उसे 
स्मरण जाता था कि संसार नाशवन्त है, तब ठ्हाके मारने 
लगता था। कहता था “मै यह्‌ क्या कर रहा ह॒ । किसका 
काम कर रहा हुं। सब नाशवानदहैतो फिर व्याकुलता किस 
बात को। हमे भी सव दम गुजर जानकर दुनिया में चलना 
चाहिये । विषयों मे फंसकर अपना जीवन वरबाद न करना 
चाहिये । 


स्वयं का निरीक्षण करोः- दूसरों को पहाड जितनी 
भूल भी तिल जितनी करके समञ्चो, किन्तु अपनी तिल जितनी 
भूल भौ पहाड़ जितनी करके जानो । 
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यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो प्रसन्नता के साथ वह्‌ 


युनो, मन को तपाना नहीं चाहिये । यदि तुम में सचमुच वह 


दोषहो तो उसे ष्टुर करने का निष्वय करो, किन्तु यदि वह्‌ 
तुक्षमे नहो तो सुनी अनयुनी कर दो। 

सदेव अपने दोष देखा करो । दूसरों के दोषों की ओर 
तन देखो । 


अपना सुख आप तू, निज मन मांहि विचार, 
नारायण जो खोट है, ताको तुतं निकार। 


अनात्म रूपी पदार्थो मे से वृत्ति निकाल कर आत्मामं 
लगाओ। 
हे सो भुन्दर दै सदा-नहीं सो सुन्दर नहीं। 
नहीं तो प्रत्यक्ष देखिये- है सो लदिए नहीं । 
आत्मा सुन्दर है } आत्मा ही आनन्द का धाम है। मनुष्य 
जन्म प्राप्त करके, उसे जिसने नहीं पहचाना तो फिर मानवता 
किसकी । 








( ४) 
भोगों की अग्नि से बचिये* 


साधू कोनः- साधू वह जो कत्तेव्यों का पालन करे, 
जिसमे शील हो । कटे एक ओर करे दुसरी, वहु साध नहीं 
कहा जाएगा । 


कथणी सुनणी ठीक है, रहणी रहे न जो; 
तीस बतीस दोहरी, तांहि पच्ानो सो। 


तीस (३०) ओौर बत्तीस (३२) हए वासठ (६२) । उनसे 
दौ निकाल दिए जाएंगे तो होगे साठ । सठ (शट) अर्थात्‌ 
मूखं । जो नाना प्रकार की कथाएं सुने अथवा कथन करे, 
किन्तु उन्हे क्रियान्वित नहीं करता वहु महामूखे कहा जाएगा । 
जिसमें देवी सम्पदाके गुण नहीं हँ, वह साधू कंसे कहलाएगाः 
कागज पर सौ अग्नियां चित्रित करो, लेकिन वे कागज को 
जला नहीं सकंगी । वैसे आचरण के सिवाय ज्ञान भी मनुष्य 
को लाभ नहीं पहुंचा सकेगा । 


पीठ दीजियेः- सागर की भाति महा गम्भीर होकर 
रहो । सागर को जल की कोई इच्छा नहीं रहती , किन्तु 
नदियां स्वयं ही आकर उसमें प्रवेश करती हैँ) तुम भी उसी 


# २८ जून १६५७ पर नेनीताल में किया गया प्रवचन । 


[मा 
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प्रकार बनो । किसी के समक्ष हाथ नहीं फहलाओ । सत्पुरुषो 
के पचे धन स्वयमेव ही फिरता रहता है। छाया के पी 
को पड़ तो वह हाथ नहीं आती, किन्तु आगे-आगे भागती 
जाती है; परन्तु जब छायाको पीठ दी जाती है, तब वहू 
भो स्वयं पोल्े-पीदे दौडतौ रहती है । उसी प्रकारजो माया 
से मुख मोड़ लेते हँ, माया उनके पी दौड़ती रहती है। 


सच्ची शक्तिः- हमें यह समक्ञना चाहिये कि जो महान 
रक्त सूय, चन्द्र ओर तारों को प्रकाशित कर रही है, वह 
हम स्वयं हँ । अपने असली स्वरूप को पहुचानो ¦ अपनी गान 
का, अनादि ज्योति का विचार करें। सच्ची सुन्दरता का 
ध्यान करें ओर तुच्छ शरीर के सम्बन्ध इसं प्रकार भला दं 
मानोवेथेदही नदीं। नतो मृत्यु है ओर नतो बीमारी 
अथवा अन्य कष्ट । सदव हर हाल मे हमे प्रसन्नता, आनन्द 
ओर शान्ति से भरपूर रहना चाहिए । 


भोगः- “भोग रोग भयं।" भोगों म रोगों का डर 
रहता ही दै। भोग भोगने का परिणाम रोगही होता है। 
भोग बुरी बला (सपि) है। भोग भोगने के पश्चात्‌ चित्त 
कदापि तृप्त नहीं होता ' सदेव व्याकुल रहता है । भोगों 
का सुख अनित्य है। दिल चाहता दहै बार-बार भोग भोग । 
जतः मन को रान्ति नहीं रहती । जेसेघीको अन्तिमे डालने 
से प्रथम वह्‌ बुक्चने लगती है, परन्तु तत्पश्चात्‌ भड़क उठती 
दे, वेसे भोग भी हँ । भोगने से पहले थोडे प्रसन्नता एव तृप्ति 
होती है, परन्तु फिर अग्नि भड़कती है ओर मनुष्य को जलाती, 
कमजोर करती ओर नाश करती रहती है। वह्‌ बिलकुल 
दुखदायक हे) मनुष्य को सदेव गुलाम बनाकर रखना चाहती 
हे । अतः सवंदा सावधान रहना चाहिये । 
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तृष्णाः तृष्णा क्या है। पहले साधारण इच्छा उत्पन्न 
होती है, वह बदृकर तृष्णा बनती है। तृष्णा उत्पन्न होने से 
प्रमाद एवं पाप आकर उसका साथ देते है, तत्पश्चात्‌ मनुष्य 
होश गंवा बस्ता है ओर अन्धा बनकर मन का आश्रय लेता 
दै। उसका आश्रय लेकर वहु ऊचे हाथी की भांति किसी 
गहरे गड्डे मे जाकर गिरता है, जहां से उसका निकलना 
कठिन हो जाता है। तृष्णा के साथ चिन्ताभी आकर घेरती 
हे । तृष्णा वाले के हदयमें दुःख रूप देवता भी आकर दुं 
बनाता हे। तृष्णा वाला दूसरों को दुःखदेकर भी सुखी होने 
की चेष्टा करता रहता है ओर इस प्रकार अपना जीवन 
व्यथे कष्टों में विताता है। | 


कसय: धुआं सफेद मकान को भी काला कर देता है, 
वेसे कुसंगी नेक व्यक्ति को बिगाड़ देता है। संग तारे-कुसंग 
डबोवे ।' यह्‌ सत्य है । मकड़ी कंसे एक कीड़े को फसा कृर, 
अपने घर मं आकर बंद कर देती है, थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
कोड़ा उस जंसा बन जाता दहै कीड़ा हरी लता पर बेध्ता 
दै तो अन्त में उसकेसंगमेंहराहो जाताहै। इसी प्रकार 
दृष्ट का संग ठे। उनके संग करने से मन मलीन होता है।. 
नीच मनुष्यके सगसे मरनाष्ेष्ठहै। 
कबीर संगति करिए साध की- अन्त करे निर्वाह, 
साकत संग न कोजिए, जाते ही होय विनास। 
कबीर संगति साध कौ दिन दिन दूना हेत, 
साक्त कारे कानेबरे -धोए होय न सेत। 


दशंनः- बुदवुदा जल ही है । बुदवुदे को सागर का दर्शन 
तवं होगा, जब अपना अस्तित्व दछोडगा तो फिर बुदबुदा ओर 
सागरणएकही दहो जाएगे। 


भोगों की अग्निसे बचिए २३ अमृतं वाणौ 


वुदवुदा लहरों के पास गया तो मृ्चे सागर देवता का 
दर्शन कराइये । लहर ओर बुदवुदा मिलकर सागर के पास 
दशन के लिए आए ओर प्रार्थना की कि “सागर देवता । 
हमे अपना दर्शन कराइये ।' सागर ने फरमाय। कि े मूर्खो । 
तुम सृक्षसे भिन्न हो क्या? तुम स्वयं सागर हो। अस्तित्व 
करके तुमने स्वयं को भिन्न समज्ञा है। तुम स्वयं मेरी जान 
हौ। इसी प्रकार मनुष्य अपना आपा भला बैठा है । वास्त- 
विकता उससे भूल गई है । 


शाह्‌ साहब का कलाम ह कि “श्रतिध्वनि ही बुलावा है, 
यदि बाणो का रहस्य समञनो । पहले ही साय-साथ ये, सुनने 
मे दो हए । पुनर (प्रियतम, स्वयं हृए, किन्तु समु बने रहने 
पर पीड़ाएं थीं 1 





(५) 
एक को ीनिए* 


सवेदा आनन्द मे रहोः- दुःखे सुख, मान अपमान, हषं 
शोक आदिद शरीरके धर्मं हँ। जव तक शरीर है, तब 
तक जाते जाति रगे । उनके आने जाने पर तुम व्याकुलन 
होजो । तुम पूणंहो। वे बाते तुम्हें चलायमान क्यों करती 
है, जो अल्प है ओर टिकने वाली नहीं दे, परन्तु बीत जाने 
वाली ह । उन्हें तो अपना अस्तित्व है ही नहीं । तुम्हारे 
अस्तित्व का आधार लेकर प्रतीत होती है। तुम उनसे भिन्न 
ओर उन्हे प्रकारित करने वाले हो । अतः सर्वदा आनन्दम 
रहो ओर शान्त मन रहो । वास्तव में व्याकुल करने वाले 
पदाथं नहीं हैँ परन्तु उनका विचार व्याकुल करता है। इस 
विचार को सत्‌ वस्तु में लगाकर अपने स्वयं मे मगन रहो 
ओर सदेव प्रसघ्चित्त रहो । उद्यम न त्यागो प्रारब्ध पर 
भरोसा रखना कमजोरी का काम हे। अतः अपनी भलाई 
ओौर दूसरों की भलाई के लिए हाथ पैर चलति चलो । फल 
को इच्छा से ऊपर हो जाओ क्योकि इच्छा बन्धन में लाती 
हे। कड भी हो, तो भी स्वयं को उसका साक्षी समञ्चकर 
आनन्द मे रहो । 


----------___-~~_~_~-~_~~___ 
# ३० अक्तूबर १६५७ पर भोपाल में किया गया प्रवचन। 
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ठक को लीजिये २५ अमृत बाणौ 
बिन्दियों के पीन पडोः- एक (१) को दाहिनी ओर 
विन्दियां देते नाओगे, वैसे उसका मूल्य बढता ही जाएगा । 
यथा एक को एक बिन्दी देने से दस, दो विन्दीदेने से सौ, 
तीन विन्दियां देने से हजार ओौर एेसे अधिक से अधिक अंक 
होता जाएगा परन्तु यदि एक को मिटा दिया जाएतो फिर 
दाहिनी ओर वाली बिन्दियां कितनी भी हों तो उनका कोई 
भौ मूल्य न रहेगा। यदि विन्दियों का कभी मूल्यदहै तो 
वह॒ एक के कारण । वसे यही दशा है दुनिया के पदार्थो की । 
सत्‌ वस्तु के अतिरिक्त पदार्थो की सत्ताहै ही नहीं। व्यव- 
हारिक पदां उस सत्‌ वस्तु के सहारे ही प्रतीत होते हँ । 
अतः उन अनित्य पदार्थो के पील भटकना छोडकर उस सत्‌ 
वस्तु को पकड़ा तो भव-बन्धन से मुक्ति प्राप्त करोगे । वास्तव 
मे मिक्त एवं बन्धन भी विचारमेंहैँ। उस विचार को अपने 
अरन्तात्मा में स्थिर करो तो फिर यह समस्त व्यवहार केवल 
प्रतीत मात्र जाकर रहेगा । तुम्हारे अतिरिक्त कुछ दहै ही नहीं। 
तुम ही केवल अकेले विद्यमान हो, शेष बिन्दियां ही हैं। 


उदेश्यः- प्रत्येक प्राणी का उदेश्य है नित्य सुख की प्राप्ति 
भौर सभौ दुःखों का नाश जो भी प्रवृत्ति हम करते है, 
वह्‌ इसके लिए, फिर भले ही हम यह न जानते हो, किन्तु 
हम एेसे भोजन करते हैँ अथवा सिनेमा देखते है । वस्त्र पहनते 
ह अथवा ध्रूमते-फिरते है, वह सब इसके लिए क्रि सुख मिले 
जौर यही है प्रत्येक का उदेश्य कि सुख मिले परन्तु वहु पुख 
जो नाशनहो ओर दुःख मिले ही नहीं। इस उदेश्य को 
प्राप्त करने के लिए बाह्य पदार्थो के वास्तविक स्वरूप को 
समञ्नना आवश्यक है । उन बाह्य पदार्थो जिनका अस्तित्व है 





एकेैकोल जिय २६ अमृत वाणी 
ही नही, उनकी प्राप्ति केवल तुम्हारे कारण है। वास्तव में 


तुम्हारे अतिरिक्त कृ है ही नहीं। 


सहज प्राणायामः- अत्याधिक उच्रति के लिए श।(रीरिक 
उन्नति करना प्रथम कर्तव्य है। शरीर ठीक होग। तो भजन 
ध्यान भौ ठीक हो सकरेगा। यदि शरीर ठीक नहीं होगातो 
मन वशमेन दहो सकेगा, दुबल को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं 
हो सकतो । फिर व्यवहार में अथवा परमार्थं मे इसके लिये 
प्राणायाम एक विचित्र मन्त्र है, जिससे शरीर स्वस्थ रोता 
है ओर मन वश में होता ठे। सहज प्राणायाम यही है कि 
चलते फिरते तथा उठते वेऽ्ते भगवान-ध्यान चाल्‌ रखा जाए। 
हरि ओम्‌ शान्ति का उच्चारण चलता रहे तोप्राणस्वयंही 
दीघं होता जाएगा ओर इस प्रकार प्राणों पर संयम होना 
आरम्भ हो जायेगा। विशेषतः प्रातः सायं जब पेट खाली 


रहता है, यह दीं नामोच्चरण हरि ओम शान्ति दीं स्वर 


मे उच्चारना अथवा जोर से अधिक फलदायक होगा, करके 
देखो । यदि चालीस दिन में प्रभाव ज्ञात न हो तो मै उतर- 
दायी हं । भगवत भजन के समय स्वाभाविक ही दीधे श्वास 
लिए जाते है, यही है सहज प्राणायाम । 


बल इच्छाः- संसार के सव व्यवसायों धन इकडुा करने 
सम्पत्ति संग्रह करने, सम्मान प्राप्त करने आदिक लिए हम 
क्या क्या नहीं करते। सिर को स्वाहा करने से भी नहीं 
चकते । जव हम यह स्पष्ट जानते हँ कि यह्‌ सब साथ न 
चलेगा ओर अन्त में काम नहीं देगा। यदि हम चाहं तो 
भगवत्‌ प्राप्ति भी कर सकते हैं, जो इस शरीरकेन होने 
से साथमे नष्ट न होगी, शतं यहूटै कि यह्‌ उद्यम हम उस 


एकं को लीजिये २७ अमृत वाणी 


ओर लगाव, जो हम धन आदि पदार्थो के प्राप्तं करने सें 

लगाते हँ । उद्यम हम कर सकते टै, कष्ट हम सह्‌ सकते हैँ 
केवल इच्छा को परिवतित करना पड़गा। एसा आज तकं 
नहीं हआ है कि मनुष्य को किसी पदर्थं को प्राप्त करने की 
प्रबल इच्छा हो ओर उसे वहु पदाथ प्राप्तन हृ हो। अतः 
सञ्जनो, चित्त मे प्रबल इच्छा धारण करो ओर उद्यम करो। 
किसके लिए? अनित्य पदार्थो की प्राप्ति के लिए नहीं। वे 
तो तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। वे केवल देखने मात्र के लिए 
है । उद्यम करो नित्य आनन्द प्राप्त करने के लि्‌, इच्छा 
रखो मुक्ति की । प्रवल इच्छा धारण करो अपने स्वूप में 
स्थित होने को, अपने वास्तविक उदेश्य पर पटुचने की , देषा 
करो ओर सवेदा आनन्द में रहो । 





भलाई के कायंः- सदैव भलाई के कार्यं करते रहो, 
दूसरों को अच्छे कार्यो कै लिए प्रेरित करो, यह भलाई का 
काम है, कर भला, होवे भला। रूठ न बोलो । एसा कोई 
भौ काम मत करो, जिसके करने से लज्जा आवे भगवा न 
तुम्हे सदा शक्ति प्रदान करे, जो नेक कायं करते रहो । 











(8) 
शिक्षा से आचरण उत्तम 


जीने का चावः- प्रत्येक प्राणी चाहता है किम सदैव 
जीवित रहं । शरीर में प्रत्येक की ममता है । कोई कितना 
भी ब्ूढाक्योंनदहो जाय, तो भी जीवित रहना चाहता है। 
शस्त्र मे एक कथा है करि एक दिन नारद महाराज रटन 
करते हए भगवान नारायण के पास गये । भगवान को कहने 
लगे- ““ महाराज ! स्वर्गं में कितने ही स्थान खाली पड़ है, 
वे भर क्यों नहीं देते ? उसके लिए इतनी बड़ी फीस क्यों 
लेते हैँ? "° 

भगवान ने नारद को कहा- “प्यारे नारद, यदि तुम्हारी 
यह्‌ इच्छादहै तो आज का दिन तुञ्धेष्ठुट है। जितनेभीलोग 
चाहो वे लाकर उनका स्वगं में प्रवेश कराओ 

यह्‌ सुनकर नारद अत्यन्त प्रसन्न हुजा ओौर पृथ्वी पर 
आया। मागं मे उसे एक युवक मिला। नारद ने उससे कहा- 
“ए प्रियतम, जति कहां हो? मेरे साथ चलो तो तुश्च 
स्वशधाम कोले चलूं। जाज का दिन स्वगं का द्वार स्वंथा 
खुला है ।"" 

नवयुवक ने चकित होकर कहा- “तुम कहते क्या हो? 
कुशल तो हैः मैने जभी ताजा विवाह किया है! मुज्ञ अभी 
कोई बच्चा ही नहीं हृं है। अभी कंसे चलृंगा?”” 


ॐ १५ जनवरी १६५८ को कानपुर मे श्री उत्तमचन्द 


मूलचन्दाणी कै धर में किया गया प्रवचन। 





शिक्षा से आचरण उक्तम २६ अमृतं वाणी 


नारद ने यह सुनकर मन में सोचा कि किसी त्रद्ध व्यक्ति 
को तलाश करू । आगे बढातो उसे एक बुद्ध मिला। नारद 
ने उससे कहा- “बृढ बाबा ! स्वगं को चलना चाहो तो मेरे 
साथ चलो। बहूं बहुत आनन्द है। तुमने संसार के बहत 
भोग भोगे हैँ ।'' 

वृद्ध व्यक्ति यहु सुनकर कापि गया उसने उच्तर दिया- 
“एसे कंसे होगा । अभी तो पोता जन्मा है। वहु बडा हो, 
जनेऊ पहने कुच तो आशाणएं पूरी हों । कु वर्षं तो ठहूरो ।” 

नारद इस पर निराश होकर, लौटकर भगवान के पास 
गये ओर कहा- “कोई भी स्वगं में आना स्वीकार नहीं करता। 
एक बद्ध को मने कहा। उसने भी कहा कुदं वषं ठहरो 1” 

भगवान ने कहा- “अच्छा, मै तुञ्जे इजाजत देता हूं कि 
जब चाहो, तब क्िसीकोभीले आना।' 

कु वषे बीत गए । बढा अत्यन्त कमजोर हो गया था, 
नारद फिर उसके पास गया ओर उससे कहा- “अब तो 
तुम्हारी काममा पूणं हो गई होंगी। अवतो मेरे साथ स्वर्ग 
मे चलोगे?” 

वृद्ध ने क्रोध से कहा- “महाराज, क्या तुम्हारी आंखें 
केवल मृक्षमे आ गड़ी हैँ? अब मेरा पोता विवाह तो कृरे।” 


° अच्छा, भले ही शादी करो।› एेसा कहकर नारद लौट 
गया ओर कृच्छ वर्षो के पश्चात्‌ फिर वहां गया । वहां पहुंचने 
पर उसे विदित हुआ कि कुछ वर्षं पहले उस बहे का देहांत 
हो चूका है। नारद ने आंखें बन्द कर देखा तो वह्‌ बढा कुत्ते 
को योनि लेकर आया है ओर उसी घ्र का रक्षक होकर 
वेढा है। नारद ने मन में सोचा कि अब उसे कहकर देषु । 
बढृकर कुत्ते के पास गया ओर उससे कहा- ^“ मानव योनि 
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तो तुमने एसे ही ग॑वारई। अव कृत्ते की योनिमें दुःख भोग 
रहे हो । क्य अब मेरे साथ चलोगे तो स्व्ममेले चल्‌ !”" 

कृत्ते ने कहा - “जँ स्वगं को नहीं चलंगा । यहां हं तो 
पत्र पोतो को देखकर तो प्रसन्न हो रहा हं ।' 

अब नारद निराश होकर पीछे लौटा ओर जाकर भगवान 
को सारी कहानी सुनाई कि वह बढा कृत्ते की योनिमेंभी 
स्वगं मे आने के लिए उद्यत नहीं है। तब भगवान ने उसे 
कहा - “नारद, अवर तो तुमने देखा न कि कोई भी स्वगंमें 
आने के लिए तैयार नहीं ।' 

सचमुच मनुष्य इतना तो ममता में फसा रहता है कि 
वहे परमाथ का विचार नहीं रखता । वह संसार में अपने को 
अतिथि न मानकर, उसे अपना सदेव का स्थान समञ्ल बैठा 
है ओर इसलिए यह संकडों दुःख सहन करता रहता है ओर 
जब उसको आयु बीत जाती है ओर काल आकर उसके कधों 
पर खड़ा रहता है, तब बहुत रोता है ओौर पद्ठताता है। 
किन्तु वादमें क्याहोगा? श्री तेग वहादुर जी नवम मह्ने 
के श्लोकों मे कहते हैँ - 


कीओहोसो ना कियो, पड़यो लोभ के फंद, 
नानक समो रम गयो- अब क्यों रोवत अंध? 


समृत वाणी 


नाम ओर रूपः- नाम ओौर रूपक्या टै? नामरूप वह्‌ 
मायारै, जो परिवत्तित होती जाती है ओर नित्य नये-नये 
रगशरूप धारण कर रही है। नहींतो अस्ति, भाति, प्रियही 
साक्षी चेतन है। 

हनुमान से श्री रामचन्द्र ने पूछा कि- “दे हनुमान ! तुम 
मुञ्चे क्या समक्षते हो?" हनुमान ने उत्तर दिया कि यदि जीव 
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दृष्टि से पचते हँ तो मँ जापका दास हूं, लेकिन यदि वास्तविक 
ट्ष्टि से पचते हैँ तोरम जापकाही रूप हं ।** वास्तविकता 
तो यही है। ॥ 


नाम ओर रूप प्रत्येक वस्तु के बदलते रहते है, किन्तु 
अस्ति, भाति, प्रिय नहीं । कपास काही उदाहरण लीजिये। 
वह नाम ओौर रूप परिवत्तित करती हैँ। कपास काती जाती 
है तो तागे होते हैँ। उसका रूप बदल गया, उसकानामभी 
कपास से बदलकर सूत अथवा तागा हआ । यह्‌ सूत बुनकर 
वस्व का सूप धारण करता है। उस कपास का नाम ही 


कपड़ा हुआ ओौर उसका रूप भी बदल गया। फिर वह्‌ 


विभिन्न रूपों से सिलकर पाजामा, कुर्ता, सूट आदि नाम 
धारण करता है। उसके रूप भी अलग अलग होते हैँ। वे 
हमे प्रिय भी लगते हैँ । वह्‌ कपड़ा गलकर, फटकर टूट जाता 
हे, तब उससे फिर कागज बनता है ओर उसी कागज से 
शस्तके । इत प्रकार नाम आौर रूप बदलते रहते हैँ । वह्‌ 
पुस्तक भौ अस्ति, भाति, प्रिय है। उसे अस्ति (अस्तित्व 
एमन) है, भाति है अर्थात्‌ भासता है, क्योकि उसका 
लान हमे होता है ओर प्रिय भी है, क्योकि वह॒ ह्मे प्यारा 
लगता हे। सबकी यही दशा है। 


अभ्यास मे अरुचिः- स्वामी जी का प्रवचन चल रहा 
थातो एक जिज्ञाघु ने विनती की- “स्वामी जी, कृपा करके 
बताओ करि अभ्यास में हमारी रवि क्यों नहीं होती?" 

महाराज ने फमयिा- ^ वावा, अभ्यास से मजा तब 
जायेगा, जव उसकी आवश्यकता अनुभव को जाएगी । कहानी 
कहते हैँ - “एक दिनि सियार को बहुत प्यास लगी । प्यास 
से परेशान होकर दोडता हृजा वह नदी के तट पर पहुंचा 
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ओर जल्दी जल्दी पानी पीने लगा) सियार की पानी के लिए 


इतनी तड़प देखकर मछली ने सियार को कहा- “मामा 
सिथार, तुम्हें पानी से इतना मजा क्यौ आता है? मञ्चे तो 
आता ही नहीं ।'' 

सियार ने उसे कहा- “"दिखाऊं कि मजा क्यों आता है?" 
मदछली ने कहा- श्टां मामा ।` सियार ने उपमे गले से पकड़ 
कर, गरम रेत पर फक दिया। विचारी पानी के सिवाय 
बहत तड्पने लगी ओर परेशान होकर मरने पर थी तो 
सियार ने फिर उसे पानी मे डाला ओर उससे पूद्ा कि - 
“अव जाना कि मजा अने काकारण क्या है?" 


मछली ने कहा ~ “हां, अब मैने समन्ञा कि जल ही 
मेरा जीवन है, उसके अतिरिक्त मेरा जीना ही कठिन है।"' 
इस मच्छली की भांति जब तुम भी अनुभव करोगे, तब 
अभ्यास के सिवाय रह नहीं सकोगे ओर रात दिन उसमें 
लगे रहोगे । 

गुरुं नानकदेवसे माताजी ने पूछा~ “बेटे, रात दिन 
जवान से क्या कहते रहते हो ?” साहब ने कहा- “ आखां 
जीवां - विसरे मर जाय, रात दिन जव सच्चा नाम स्मरण 
करता हुं, तभी मँ जीवित हूं, नहीं तो मर जाऊ।” इस 
प्रकार सत्पुरुष अभ्यास को आवश्यकता अनुभव करके, उस 
रग में लीन रहते रहँ ओर बार-बार साक्षी रूप का चिन्तन 
कृरते रहते हैँ । 

ऊठत बेठत सोवत नामा, कह नानक जन सद कामा । 


भेद क्योः- जीवात्मा ओर परमात्मा दो भिन्न वस्तु नहीं 
ह. जीव से अज्ञान निकलेगा ओर मायापरहृष्टिन डालने 


से एकता भासेगी । जिस प्रकार एक ड्ग्बि में गेहं पड़ा है 
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ओौर दूसरी टोकरी में भी गेहं पडा है। डिन्बे ओर टोकरी 
का विचार | छोड दोगे तो शेष सामान्य वस्तु गेहूं ही रहेगी । 


एके गुरू ने शिष्य से कहा- “बेटे, गंगा नदीसे जलका 
गिलास भरकर लाओ।'' शिष्य ने आज्ञाका पालन किया। 
गुरू ने रशिष्यसे कहा- ^“बेटे । यह्‌ गंगाजल कहां है? गंगामें 
तो ने चल रही है, इनमे वे कहां हैँ? गगामे लोग नहा 
रहे है, इनमे वे कहा हैँ?" 

शिष्य घबरा गया । उसने कहा - “स्वामीजी, मैँतो 
गंगाजी से जल भरकर लाया हूं ।' शिष्य को घबराया हृ 
देखकर गुरू ने फ्मया- “बेटे, दुःखी न हो । यह जल ओौर 
गंगा जल कल्पना के कारण भिव भासताहै, वास्तवमे है 
वही ' यह फिर जाकर गंगा में डालोगे तो वही रहेगा, रत्ती 
भर भी भेद नहीं बेखोगे । इसी प्रकार आत्मा ओर परमात्मा 
श्राति के कारण दो वस्तुए्‌ प्रतीत है, किन्तु है एक।"' 


जिस प्रकार कमरे के भीतर की जमीन ओर बाहर की 
जमोन भिन्न दिखाई पडती है, यद्यपि दीवार जिन्होने उनको 
अलग कियादहै, वे पाताल तक गई हुई नहीं दँ । वास्तवमें 
जमोन मे भेद नहीं है. दोनों जमीनें एक हं, लेकिन दीवारों 
की श्राति के कारण भिन्न भासती हैँ । वही अवस्था जीव 
ब्रह्मसे भोहै। 

जब बोला जाता है, तब आवाज वही एक होती है, 
किन्तु जो सुनता है, उसे सुनने वाला कहा जाता है, लेकिन 
दोनों के कत्तव्य भिन्न भिन्न हं । इसी प्रकार ईश ओर जीव 
दो नाम र्है। बात एक है, लेकिन कल्पना के कारण दो कहे 
जाते हैं। दोनोंमेसे नामरूप निकालदोतो रेष एक चेतन 
की ही सत्ता रहेगी । 
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वाद विवादः- व्यथं वाद विवादन करो। बहुत बोलना 
उचित नही है । 


वाद विवाद काहुसे न कीजिए, 
रसना राम अमृत रस पीजिए। 


यदि घी अधिक खाया जायेगा तो अपथ्य हो जायेगा । 
यदि वर्षा अधिक होगी तो हानि हो जायेगी । देखते हो कि 
दीपक जलता है तो बाती ओौर तेल जलता है । इसी प्रकार 
जितना बोला जाता है, उतनी भीतर की शक्ति (एल ) 
कम होती है । इसलिये इस युग का महान पुरुष महात्मा 
गांधी भी प्रत्येक सोमवार पर मौन त्रत धारण करते थे ओर 
बोलते बिलकुल नहीं थे । 





(७) 
मनुष्य जीवन का उदेश्य # 


कमं फलः- दो वातं कभी न मूलो, एक तो जसा जेसा 
कमं करोगे, वेसा वेसा फल मिलेगा । जैसे धरती में जैसा 
बीज उलोगे, वेसा ही फल उत्पन्न होगा। कोई भी वहू बोए 
किन्तु जमीन क्रिसीका भी विचार नहीं करतो, अमीर हो 
अथवा गरोब । सबको फल देती रहती है, वैसे ही इस पृथ्वी 
पर जो मनुष्य जेसा कर्म करता रहता है, उसको वंसा फल 
अवश्य मिलता है। 


दूसरी बात कि जसे एक बीज का फल एक नहीं होता, 
एक बीज डालने से कर्टदाने वाली के रूप में उत्पन्न होते 
दै, वसे थोड़ी ही बुराई करने से बड़ा धोखा प हुचता है , 
थोड़ं पुण्य कम करने से बडा लाभ पहुचता है, थोडे पुण्य 
कम करने से मन शान्त रहता है, अनेक प्रकारोंके रूपें 


सुख रूप ही भासता है। 


अतः कोई भी कमं थोड़ा करके न जानो। थोड़ी भूल 


¶ पटाड के सटेश समञ्लना चाहिये । 


इसलिए मन को बार-बार समञ्षाओ कि हे मन, यहं 
क्या कर रहा है? वृष्णारूप गंदे जलमेंगोतेखारहाहै। 
अमूल्य मनुष्य जन्म विषय भोगों में बरबाद कर रहा है । 


२४ जून १६५८ पर नैनीताल में किया गया प्रवचन। 
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रत्नों को छोडकर ककड इकदु कर रहै हो । तुम अपने पडाव 
को यात्रां काटेबो रहे हो। तुघ्ने जाना कटां थाओौर | 
कहां रहा हं। भसंख्य योनियों मे भटक भटक कर, आखिर 
तुक्च यह अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हृजा ह । यह जन्म तुञ्ञे 
किन्हीं पुण्य कर्मो के कारण प्राप्त हआ है । "बड़ भाग मानुष 
जन्म पाया परन्तु तुम इस शरीरमें भीविकारों के वामे 
हो गएहो। वे तुम्हं रात दिन लूट रहे हैँ तो भी तुम्हं कोई 
पता नहीं पडता । 


भोग में रोगः- गरु ग्रन्थ साहव के राग आज्ञा वाणी ` 


श्री रविदास शब्द पहले मे आता है - 


मृग मीन भ्रन्ग पतंग कचर, एक दुःख बिनास; 
पच दख असाध जामंहि, ताकि के तक आस । 


श्री रविदास जी फरमाते हैँ कि हिरन शब्द पर रीज्च कर 
शिकारी के वशमेंहो जाता हैँ, म्ली खाने के लोभ नें 
धीवरके जालमे फंसती है। भ्रमर पल की सुगन्ध पर आसक्त 
होकर अपनी जान बलिदान कर देता है, पतंग दीपक की 
ज्योति पर मस्त होकर अपने को जलाकर समाप्त कर देता 


ठै, हाथी काम के वश में होकर गड्ढेमें गिरता है। अर्थात्‌ 


प्रत्येक एक एक विषय के वश में होकर स्वयं को नाश्च कर 
देता है, परन्तु मनुष्य तो पांचों विषयों मे फसा हआ है । 
अतः उसके वचने कौ कौनसी आशा होगी? अवश्य ही वह्‌ 
नाञ्च होगा । 


भोग को सदेव रोग समक्लो। विषय विकारों मे इब कर 
सुख शान्ति कौ अभिलाषा कर रहै हो। शोक तुम्हारे एसे 
जीने पर! 





| नना 


धनुष्य जीवन का उदेश्य ३७ मृत वाणी 


तुम्हारा लक्ष्य कौन था? स्व स्वरूप में लीन (९२८४००४) 
होने का था परन्तु तुम एसे निरछंञ्ज हो गए कि तुम्हं कोई 
लज्जा भी नहीं आतो । 


स्मरण रखो कि तुम्हं धर्मेराय के समक्न आंख नीची करनी 
पङ्गो । कबीर साहब ने फरमाया है - 


धमंराय जव लेखा मांगे - क्या मुख लेके जाएगा? 
कहत कबीर सुनो रे साधो - साध संगत तर जाएगा । 


भूलो नहीं कि वहां प्रत्येक अन्न प्रकट होगा, प्रत्येक अपने 
कामों के लिए उत्तरदायी रहेगा । तुम्हें तो वहां अपना सिर 
नीचे करना पड्गा। अतः सोचो अभी भौ समय गया नहीं 
हे। सामी साहुव कहते हैँ कि जो समय बीता वह्‌ बीत गया, 
रोष समय तो अच्छा आचरण करो। अन्तःकरण में अपने 
प्रियतम को देखो । मनुष्य देह वापस नहीं मिलेगी । 


अतः भाज अपने मन में दद्‌ निश्वयकरलो कि तँ 
सत्‌ पुरुषों का संग करके , सत्‌ शास्त का अध्ययन करके, 
विवेक एवं वैराग्य का आश्रय लेकर, किसी ब्रह्मनेष्ठी, ब्रह्म- 
शरोत्रौ महापुरुष कौ शरण पकड़कर, अपने कत्तव्यों का पालन 
करके इस मनुष्य योनि में मोक्ष पद को प्राप्त करूनगा। 
























८ ८) । 
कृत्याण माग“ 


परमात्मा ओर सत्‌ पुरुषों के साथ सदेव प्रेम भले ही 
रखा जाय, रखना भौ चाहिये , यह्‌ कल्याण क। मागं है, 
किन्तु प्यारे, बार-बार यह्‌ बात कटनी न चाहिये । यह्‌ प्रेम 
जितना भोतर रखा जाएगा, उतना अधिक लाभ होगा । जिनको 
समज्ञा जाय कि ये यथार्थं अत्मदर्ी हँ, उन्हं भूलकर भी 
शरीर भावना से न देखना चाहिये, अपितु पूणं ही पूरणं 
सच्चिदानन्द स्वरूप समज्ञा जाय । आत्मा करके वे यथ्‌थं 
आत्मदर्शी ओर हम सभी एक हँ, जरा भी भेद नहीं है। 
जसे एक हौ आकाश सब धरोमे ओर घडोंमे चारों ओर 
फला हआ है, वसे आत्मा करके हम एक आकाश की भांति 
व्यापक है, दवेत ही बन्धन का कारण है। जिस दिनसे स्वयं 
को हमने शरीर समज्ञा ओर परमात्मा से अपने को भिन्न 
समक्षा, बस, उस दिन से दुःख आरम्भ हृए। 


हमारे सामने यह उदेश्य होना चाहिये कि स्वयं को 
पहचान कर जन्म आदि दुःखोंसे षटकारा पाकर, अखण्ड 
आनन्द मे लीन होगे अर्थात्‌ मुक्त हो जायं ओर जीवन मुक्ति 
विदेह मूक्ति का आनन्द ले सक । 


शरीर को आसक्ति ही हमे कष्ट देती है। 
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कल्याणं मागं ३६ अमूत वाणं 


अर्जुन वड़ मोह में पड़ा था। श्री कृष्णचन्द्र के समज्नाने 
पर वह्‌ समञ्च गया ओौर जाना कि अरे संसार अर्थात्‌ स्वप्न 
मे तो अन्धकार मे अन्धों को नई दढता ही रहा। अरे जैसे 
मृज्ञ साक्षी मे सपने की धृष्टि, वसे. यह भी सपने की 
बाजी है । 


बाजीगर जसे बाजी पाए, लोक तमाशे आए । 


हमारी आत्मा स्थिति बार -बार चिन्तन करने सेहो 
सकता है ' जो अपने को शिष्य कहलाता है, अरे वहु यदि 
रिष्य होकर रहा ओर गुरून बना तो फिर उसने शिष्य 
बनकर क्या किया? अर्थात्‌ यदि वहु पृण ज्ञानी न बना ओर 
अज्ञान के अन्धकार मे सदेव रहा अर्थात्‌ अपने हाड, मस, 
मल आदि से भरा हुआ ही सखमन्लता रहा तो फिर वह सच्चा 
शिष्य कंसे कहा जाएगा? इस शिष्य होने से उसे कौन सा 
लाभ हुआ! 





( १ ) 
एक रस केसे रहा जाय ^ 


विचित्र मन्त्रः- प्रत्येक मनुष्य वेगे प्रायः यह्‌ भावना 
रहती है कि मँ सदव सुखी रहं ओर कदापि दुःखी न रह, 
किन्तु सुख दुःखतो ऊपर आकाशसे नहीं.गिरता। विचार 
हीदँ, जो मनुष्य को.दुःखी अथवा सुखी करते हैं। केसे भी 
खुशी के वातारणमें कोई मगनक्योन होतो भी उस समय 
यदि उसके चित्त मे किसी फूरनेने आरा तो ठीक उसी 
समय ही वह उदासीन दिखाई देता रहेगा । अतः प्रिय प्रिय- 
तम, यदि तुम चाहो तो मँ सदेव प्रसन्न रहं ओरमेरा मन 
कदापि चचल नहो तो फिर यह विचित्र मन्त्र याद रखो- 
“यहु भो बोत जाएगा” यह्‌ सदेव हृदय पटल पर अंकित 
कर दो। यह्‌ मन्त्र है, जिसके सदेव स्मरण अथवा ध्यान 
करने से मनुष्य दुःख धुख के समय स्वयं को संभाल कर 
सावधान हो सकतादहै, न दुःख में कुमहलातादहै ओर न सुख 
मे एूलता हे । 


। ईश्वर दरबारः- सत्संग हंसो मजाक नहीं। राजदरवबार 
मे कसे न सावधान रहना पड़ता है। यहां सत्संग में उससे 
अधिकं सावधान रहना है। कुछ माताएं सत्संग में मालाणएं 
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एकं र कंसे रहा जाए ४१ 


करती रहती है, कु स्वीटर बनती रहती हैँ , तो कु खर बृज 
का बीज छीलती रहती दै, यह कंसी न मूखेता है। भक्ति 
मारे कोई हंसी है क्या? इस प्रकार अमूल्य समय व्यथं जाता 
हे । इस प्रकार मन की वृत्ति एक स्थान पर नहीं रहेगो तो 
सत्संग किसका? एेसा करने से मन चंचल रहेगा ओर मन 
कदापि स्थिर न रह सकेगा) 

लख बन्दूक लग रहन , लख लगन तीर, 

पार दास यह मन न मरे, बिना शब्द के सौर। 

ईष्वर दरबार में सम्मान के साथ बेठना चाहिये ओर 

नित्य श्रद्धा से सत्संग श्रवण करना चाहिये। 


सदेव एक रस रहोः- स्वयं को साक्षी जानो । किसी 
कायं के हर्ता कर्ता समञ्चकृर अपने को दुःखी न करो) तुम 
तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप, न बुक्लने वाली ज्योति हौ । संसारं 
के परिवर्तन में स्वयं को मत फसाओ; नवम्‌ के पहाड़ में 
कसी न विशेषता है? 


अमृत वाणी 
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स्वरूप को एक रस विश्वास सहित जानो ओौर सदव आनन्द 
मे रहो । 










एकं रस कंसे रहाजाए ४२ न. 10 | 

दुःख सुख का साक्लोः- जोधपुर के गहर मेँ एक =० 
वषं का बद्ध अत्यन्त दुःखी रहता था। वह्‌ सन्तो के पास 
गया । उन्हें जाकर दिल का हाल बताया, कटा “स्वामीजी, 
आशीर्वाद करे कि प्राण निकले । मै अत्यन्त दुःखी हं मेरा 
बेटा बेरेस्टर है, आज्ञाकारी है । परन्तु उसको धर्मपत्नी सारा 
दिन क्जगड़ा लगा बेटी है । मुञ्चे ठीके समय परर भोजन भी 
नहीं मिलता ।” सन्तो ने उसे उपदेश किया - 


मनुष्य जन्म दुलभ है, होय न बारू बार, 
जसे फल पाका भूं गिरे, बहुर न लागे डार। 


आत्मिक चिन्तन करो । तुमने समस्त आयु रसे हौ गंवा 
दी है। तुम सवके साक्षी हो । अजर, अमर, आनन्द स्वरूप 
हो । तुम्हे दुःख सुख कुछ नहीं कर सकता । तुम उससे थोडा 
ऊपर चद़ो जौर फिर आनन्द देखो 


उसने ठीक वेसा किया तो उसके दूःखद्ूर हो गए। दुःख ` 
रूप वृत्ति को परिवर्तित करके, उसने सु रूप कर दिया। ` 
थोडे समय के पश्चात्‌ उसका फिर सन्तो स मिलना हु । ` 
उसने सन्तो को कहा- “स्वामीजी" आपने मृज्ञ पर बड़ी कृपा 
को। अव तो ्षगड़ा दै ही नहीं। मै सावधान रहता ह । 
मुक्ञमें दुःख प्रवेश ही नहीं करता । यमराज को भी शक्ति 
नहीं कि मुञ्च से सामना कर सके", 


सन्तो ने उसे कहा- “बेटा, सव कुछ प्रारन्ध के वश में 
हे। दुःख सुख के तुम साक्षी हो। यदि कोईदुःखहोतोठेसा 
समन्ञो कि मेरेकर्मोका फल विधाता मातादे रही है। यह्‌ 
सब निमित्त कारण है, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न समयो 
पर कोई महान शक्तिटै, जो काम कर रही है ।' 


` ना 
टैक रस कंसे रहा जाए ४३ अमृत वाणो 


लक्ष्मण ने श्री रामचन्द्र महाराज को कहा- “कैकेयी को 
मजा चखाना चाहिये ।'” श्री रामचन्द्रने उसे रोका ओौर कहा 
“^ कंकेयी तो मुञ्चे अपनी मतासे भी अधिक प्यार करती है। 
दस विचारी का क्या दोष? सब कुद प्रारब्ध के वश मेंहै। 


कका कारण कर्ता सोऊ - लेखा लेख न मेटन कोञ, 
नहीं कुछ होत दोऊबारा-करणीहारान बोलण हारा। 


ककेयो माता यदिणेसा न करती तो बनवास में कौन 
जाता ओर राक्षसों को कौन मारताः स्मरण रखो किं कोई 
किसी को कुठ नहीं कर सकता । 


नच नचे संसार मति - मन के भाई सुभाई, 
होवन हार न मिटे कस - तोडे यत्न कोढ कमाई। 





( १०) 
महान मूखं कोन १५ 


ज्ञान चन्द नामक एक जिज्ञासु था। वहु सदव प्रभु भक्ति 
मे लीन रहता था । दान पुण्य बहुत करता था । स्नान करके 
पूजा पाठ करता था। तत्पश्चात्‌ जाकर दुकान का कायं 
करता था। भोजन का समयरहोताथा तो दुकान बन्द करके 
जाता था ओर फिर नहीं खोलता था। उसके आचरण पर 
लोग चक्ति थे ओर उसे पागल समञ्लते थे। वे कहुतै- वहू 
महन मूख टै कि सब पेसे दानमे लुटा देता है तथा दुकान 
भो थोड़ेषटे ट्‌ बोलता है। प्रातः सायं सत्संग मे समय 
बरबाद कर रहादहै। यह तो कोई पागल है। 


एक दिन नगर कै सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने 
एक लाल टोपी बनवाई थौो। वहु उसे देकर कहा- “यह्‌ 
टोपी मूर्खो के लिएहै,! तुम्हारे सदश कोई महान मूख दीखने 
मे नहीं जाया है, अतः यह तुञ्चे पहनने के लिए देता हूं । 
इसके पश्चात्‌ यदि तुक्च अपने से कोई बड़ा मूखं दिखाई पड 
तो उसे पहनने के लिए दे देना)" 


जलानचन्द शान्ति मे वह टोपी लेकर घर लौटा। एक दिन 
नगर का वहु सेठ बीमार पड़ गया। ज्ञानचन्द उससे मिलने 
के लिए गया। उससे समाचार पृषछने लगा। सेठ ने कहा- 


ष णाक नया पा वा न्व नक क 4 "~. 
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महान मूख कौन ४५ अभृत वाणो 


“वावा” अब चलने कौ तैयारी है । ज्ञानचन्द ने उससे पूचछा- 
कहां जाने को तैयारी की है आपने? वहां कोई व्यक्ति भेजा 
दै कि आपके लिए जाकर प्रबन्ध करे? अपने साथ स्वरी, पुत्र, 
भाई अथवा कोई अन्य ले जाएंगे अथवा नहीं?" 


सेठ ने उत्तर दिया करि “भाई, वहां कौन साथ में चलेगा? 
कोई भी साथ चलने वाला नहीं । “अकेला आना, अकेला 
जानता, कोई न रहसी राजा राना ।' कुटुम्ब परिवार, धन, 
दौलत, महल, गाडियां सभी छोडकर यहां से जाना है । भगवान 
के अतिरिक्त कोई भी साथी होने वाला नहींदहै।" 


सेठ के ये शब्द सुनकर ज्ञानचन्द ने अपने यहां सेठ की 
दी हई लाल टोपी सेठ को देकर कहा ““आप पहनिये 1” सेठ 
ने पूद्धा- “क्यों?” ज्ञानचन्द ने उत्तर दिया कि मूज्ञसे महान 
मूषे आप ह, जो आपको पता भी था कि समस्त सम्पत्ति 
यहां ही रहेगी, आपका कोई भी साथो न होगा ओर भगवान 
के सिवाय कोई भी सहायक नहीं है । 


सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौदिस घेरे, 
विपत पड़े सभी संग छोडत, कोउ न आवे नैरे। 


जब कोई धनवान एवं शक्तिवान है, तभी प्रत्येक स्वामी 
स्वामी करता रहता है ओर चारोंओरसेषेरकर खड़ा होता 
है । किन्तु जब्र कोई आपदा आती है, तब कोई पास नहीं 
जाता है । एेसा जानते हए भी क्षणभंगुर वस्तु से आपने 
प्रीति लगाकर, आत्मिक सख लेने से निराश रहै ओर अपने 
भविष्य का सामान इकटरा न किया । इस अवस्था में आपसे 
महान कौन मूखं हो सकता है? गुरु तेग बहादुर साहब ने 
नवां महले के श्लोकों मे करमाया है - 


महान मूखं कौन ४६ अमृत वाणी 


करणो होसोना कीओ पडियो लोभ के फंद, 
तानक समो रम गयो - अब क्यों रोवत अन्ध 


"सेठ साहब ! अव तो आप कृच नहीं कर सकते। आप 
देख रहे हैँ कि कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं । 
क्या वे बड़ मूखं नहीं कहलाएंगे, जो जानते हुए भो माया 
के मोह मे फंसकर, ईश्वर से विमुख रहे, कुदं करते, दान 
पुण्य करने से हाथ ठंडे करते, ईश्वर कीर्तन, नाम स्मरण 
ओर सत्संग मे जी तन व्यतीत करते तो इस प्रकार दुःखी 
क्यों होते? 


नशे से बचोः - सवेरे उथ्ना भी कत्तव्य है । अपने बालकों 
को सवेरे उञो, स्वयं भी सवेरे उठो । सिनेमा से बचो । 
वे डाक दँ नशे र्ते दै। डाकुओंके हाथन चदो। जो कहते 
है कि शराब भले पीओ, मांस खाओ, उनसे स्वयं को बचाओ । 
सावधान होकर चलो। वे सब डाक्‌ हैँ । अध्य।पक यदि अपने 
कत्तव्य का पालन करे तो वे आचाय हैँ। पाप करनेसे तुम 
सुख नहीं पाओगे । चिपाकर किससे पाप करोगे? प्रभु तो 
सबको देखता है । 


बड़ मे बडा चख: बड में बड़ा सुख है मुक्ति का। बड़े 
मे बड़ादुःखटैपापका। प्रभुकी प्रार्थना मिलकर अथवा अकेले 
अवश्य करनी चाहिए । कमर कसकर परमात्मा को याद करो 
तथा ओरों को याद कराओ तो तुम्हं भी भाग मिलेगा । 


परमेश्वर ते भूलिए व्यापन सभी रोग ,` अतः भगवान को 


सदव याद रखो। 





(१) 
जान कव रोगा ?* 


अजमेर मे एक जिज्ञासु ने प्रार्थना की करि वेदान्त का 
ज्ञान तो ध्यानमें आता ही नहीं ओर सूखा लग रहा. है, 
उस पर स्वामीजी ने कहा- “वावा, जब तक मन नहीं मरा 
है, तत्र तक वेदान्त का ज्ञान अच्छा लगेगा भी कंसे? श्री 
विद्यारण्य स्वामी “जीवन मूक्तिविवेक ” ग्रन्थ में कहते हैँ कि 
सहस्र अकुरों टहनियों जौर पत्ते वले संसार खूप वृक्ष की 
जड मनही है। यह्‌ आवश्यक है कि संकत्प को दबाने के 
लिए मन का रक्त, बल सुख देना चाहिए, उसे नाश कर 
देना चाहिए । ठेसा करने से यह संसार रूप पेड सख जाएगा । 


अगे चलकर कहते हैँ करि “अब मैने समसा, अभी ही 
मैने समज्ञा आत्मदेव को चुराने वाला चोर रने मन को 
समज्ञा है । अतः अब इस मन को मारता हं, उसने बहुत 
दिनोंसे मक्षे मारा है।* 

महाराज वशिष्ठ कहते हैँ कि ““अनेक प्रकारो के फल- 
दाता इस संसार रूप बरक्ष को जड से उखाउने का, अपने मन 
को वशा में करने का केवल एक ही उपाय है। मन का उठना 
ओर स्वछन्दता अपनाना ही मनुष्य के नाश होने काकारण 
है ओर मन की समाप्ति होना उनकी उन्नति का कारण है।"” 


% १३ सितम्बर १६९५८ को अजमेर में किया गरन प्रवचन । 


ज्ञान कंब होगा +> अमृत वाणी 


“ज्ञानी का मन नाश को प्राप्त होता टै ओर अज्ञानी 
को मन बांधने वाला जंजीर है) जब तके परम तत्त्व (सत्‌) 
के दृद अभ्यास से अपने मन को जीता नहीं जाता, तब तक 
आधी रात को नाच करने वाले प्रेत. पिशाच आदिकी तरह 
वह नाच करता रहता है। 

^ जिसके चित्त का अभिमान (मलिन अहंकार ) अर्थात्‌ 
धन आदि अठे पदार्थो पर गर्वं करना शान्त नहीं हुआ है 
ओर जिसने इन्द्रिय कूप रशात्रु को वश में क्रिया है, उसको 
भोग वासनाएं, जैसे जाड में कमल का पूल नष्ट हो जाता 
है, वेसे नष्टहो जातीदैँ। जो हाथ से हाथ को दबाकर, 
दांतों से दांत दबाकर, अंगों से अंग पलट कर, पहले अपने 
मन को जीततेरहै, वे ही पुरुष इस विशाल संसारम भाग्य- 
वान बुद्धिवान हैँ । उनकी ही मनुष्यों मे गिनती हौ सकती है। 

^हृदय शूप बन मे फन निकालकर बैठा हुआ सांप मन 
है । जिसमें संकल्प विकल्प रूप घातक विष है, एेसा मन रूप 
सांप जिसने मारा है, उस पूणिमा के पूणं चांद की तरह 
निविकार पुरुष को मै नमस्कार करता हूं।' 

^“इस माया चक्रके बीचमे चित्तहे, जो सेब ओर से 
उस पर आक्रमण करके स्थिर बना है, उपे कोई भौ बाधा 
नहीं आती ।"" 

श्री गौडपाद आचाय ने कहा है- “समस्त योगी पुरुषों 
को भव (संसार) का नाश मन के वशमें करनेसेही होत) 


है। इस प्रकार दुःख कौ निवृति ज्ञान ओर अक्षय शांतिभी 


मन के वश करनेमेहीहै।'' 
जेसे सपने को सृष्टि एक काल्पनिक बगीचा है ओर यह्‌ 
ह निश्चय है, वसे यह्‌ दुनिया जो दीखती है, वह्‌ भी निश्चय 





ज्ञान कव होगा ६ 


[ररर 


ही एक क!ल्पनिक बगीचा है। सपने की सृष्टि सपने के समयं 
ही सच्ची भासती है, जव तक पूणे रीति से सत्‌ का ज्ञान 
नहीं हृभा है, न उससे पहले ओर न पीचले। जंसे सपने से 
जागने पर उसके असत्‌ होने का पता पडता है, वैसे अपरोक्ष 
यथाथ” ज्ञान होने पर्‌ उसके न होने का पता पड़ता है। 

प्रन यह है किक्या ज्ञानियों को यह्‌ सृष्टि नहीं भासती? 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी को सृष्टि इस प्रकार भासती 
है, जसे वेज्ञानिक को सिनेमा में हण्य भासते हैँ, वे प्रकाश 
के अतिरिक्त कुष्टं नहीं है । ज्ञानी सष्टि को बाजीगर की 
बाजी ही जानता है, 

संसार का सौन्दयं ओर आनन्द अविचार कै कारण ही 
भासते हैँ, परन्तु जब विचार से उसके आनन्द ओर सौन्दयं 
का भासना निकल जाता है, तब उसमें से स्वतःही वेराग्य 
आ जाता है। रेसे निश्चय होने से उससे आसक्ति निकल 
जाती है। 

जैसे कामौ विषयी पुरुष स्वप्नमे देखी गई स्त्रीकी प्राप्ति 
के लिए सपने के समयमे करोड रुपये भी देना चाहे, किन्तु 
जागने पर उस स्वप्न को सुन्दर स्त्री सत्‌ नहींहै। इसी 
प्रकार ज्ञानी जिसने संसार को हता से स्वप्न के समान 
समज्ञा है, वह्‌ उसके लिए केसी आसक्ति रखेगा? 

“पुणे ज्ञानी सागरकेसमान दहै, जो वर्षाके पानी तथा 
नदियों के पानी को अपने में मिला लेता है ओर उसमे कोई 
भी कमी अथवा बढावा नहीं होता । कु ज्ञानी संसार को 
असत्‌ समन्ते हैँ । दोनों भावनाएं विषयों से बचने का उपाय 
है। कोई भौ भावना धारण करके वासनाओं को मारना 
चाहिये ¡ मनकेमरनेसे ही ज्ञान होगा ओर^सच्चा सुख 
प्राप्त होगा । 


अमृतं वाणी 


( १२) 
ज्ञान का सार 


षुन्दर, चन्द्र ओर नारायण बनेः- सुनना है समञ्चन क 


लिए भौर समनज्ञन। है आचरण के लिए । हम चाहिए कि 
वृन्दर बन, चन्द्र ओर नारायण बने। सुन्दर अच्छे गुणोंसे ` 
होगे । चन्द्र देवो कंसा शीतल प्रकाश देता है। हम भी शीतल ` 


प्रकाश दंगे कत्तव्य पालन से। कर्तव्य पालन में कष्ट तो 
आएंगे ही किन्तु तुम क्या चाहते हो? हमें पहले अपना लध्य 
पहचानना चाहिये ! यदि किती से पृष्ठा जाए कि तुम कहां 
जाते हो ओर वह कहे कि पता नहीं है। तो हमे हसी आ 


जायगी । अपना लक्ष्य क्या है समज्ञे । हम क्या चाहते है, बह 


हमे समञ्लना चाहिये । 


दौड किसके लिएः- तुम्हे चन्द्र (दीपचन्दर बेलानी) ने ` 


बताया कि सभी सुख चाहते है । तुम यहां क्यों आए हो? 
तुमने सोचा कि लीलाशाह आया है जाकर उनके वचन सुनेगे । 
नदी दौड़ती जाती है। क्यो? समुद्र से मिलन के लिए रात 
दिन वह दौड़ती रहती है। तुम भी आनन्द के लिए रात दिन 


दौड़ते रहते हो? तुम मेँ से प्रत्येक की इच्छाएं अपनों है परन्तु ¦ 
वे सव किसके लिए है? किन्तु अ।नन्द चाहते होतोपपोँसे 
हूर रहो । पाप तथा नि्बंलता चली जाए तो दुःख नहीं रहेगे। 


# १४ सितम्बर १९५८ को स्वामी बोधधराज मन्दिर अजमेर 


मे किया गयां प्रवचन । 





ज्ञान का सार ५१ अभृत वाणी 


पाष क्याहैः- कु पचते हैक पापक्यादहै? पाप 
एक भूल दहै। भूल न होवे तोदुःखन मिलै। पाप भूल तथा 
निबेलता है। बेटी केसी भी युन्दरहोतो भी मनमें पाप 
आता है? नहीं। मन को समञ्लओो, सोचो कि सुन्दरताक्या 
है? यह सुन्दर खाल उसके भीतर क्याहै। मांस, रोग (पीप) 
ओर हडिडियां । दुनिय। में गंदी चीज देनी होतो शरीर 
को देखो । शरीर वुन्दर नहीं है किन्तु बुद्धि । बुद्धि की महिमा 
निःसन्देह है। लेकिन शरीर तो गन्दाहै। बीमारी ओर बुढपि 
मे शरीर को देखो । जिस चीज से यह शरोर बना है, उसे 
देखो । मन को किसीन किसी प्रकार वशमें करना है। 
मन स्थिर (एकाग्र) न होगा ओर सुनतेहीन होगे तो 
समञ्लोगे क्या? मन को वश में कंसे करोगे, तुम्हारा लक्ष्य 
तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा, जब तक तुमने मन को स्थिर 
नहीं किया हे। 

अध शद्धा छोडोः- माताएं विभिन्न आलाएं करती है। 
उसके लिए उन्हें चा्हिएकरि पापोंसे दूर रहें । स्वच्छन्दता 
छोडो । पावण्डी साधुओंसे दूर रहो। मँ गुरओों का खण्डन 
नहीं करता गुरु के सिवाय ज्ञान नहीं मिलेगा, परन्तु नारी 
के लिए पति गुरुदहै। माताओं को निश्चय रहै कि गुरु के 
बिना गति नहीं । साधु उसक। उल्टा लाभलेते हँ) कहते हँ 
कानमे कुरु, तू मेरी चेली, मँ तेरो गुरु; नाणे (धन) की 
थेली मेरे सामने रख, तु चाहे जी चाह मर।'` माताओं में 
बहुत श्रद्धा है। भले रखे, परन्तु देश काल का विचार करे। 
नारायण (प्रो. नारायणदास भम्भाणी) ने तुम्हें बताया कि 
नारायण अन्तःकरणमेंहै। जसे पूलों में सुगन्ध, लकडियों 
मे अग्नि, तिलोंमेतेल दहै; कसे हृदयमें ही भगवान है। 
हदय मे जो भगवान, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। 


शन कासार ४, अभृत वाणो 

भाता सीता की महिमाः- माता सीता नरक मे गई 
अथवा स्वं मे? उसने कितने गुरु किए ये। उसने क्या किया? 
केवल पति को साथ दिया । वाह, भारत मे क्या परन्तु 
संसार में उसकी कीति गाईजा रही है। ‹^जय सौोताराम' 
गा रहे हैँ । पहले सोता उसके पश्चात्‌ राम। पहूले लक्ष्मी 
बाद में नारायण। मनुस्मृति पकर देखो, उसमे लिखा है कि 
नारी जाप, तप करनेसे एेसी गृद्ध नहीं होती, जेसी पतिव्रता 
होने से।* सीता ने महल त्याग दिए, घासफ़ूस की ज्चोपडियों 
मे रही । कन्दमूल खाए । १४ वर्षं तपस्या की तो उसकी 
प्रशसा की जा रहीहै ओर स्वगं मे गरई। 


बच्चों का सुधारः- “चेतना मुखी सदा सूखी ।' ज्ञान 
कंते होता है? माता से। शास्वों में कहा गया है कि 
` मात्र देवो भवः, पितर देवो भवः, आचार्यं देवो भवः । ° 
माता के पश्चात्‌ है पिता ओर उसके प श्चात्‌ गुरु । बच्चे 
सुधरे तो मानो संसार सुधर गया। यदि नेता ध्यान देतो 
बच्चों का सुधार हो जाये। वे अस्पतालों ओर जमीनों पर 
ध्यान दे रहे हैँ परन्तु बच्चों पर ध्यान नहीं देते । 


स्वास्थ्य जोर भोजनः- सुख के लिए स्वास्थ्य आवश्यकं 
है । तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। शरीर की उश्चति व्यायाम, 
भोजन आदि से होती है। भोजन कैसे करे , उसका विचार 
रखना है। खानाखनेकाढग अजाये तो भारत मे भोजन 
पांच्वां भाग बच जाए। भोजन में बड़ी शक्ति है परन्तु हम 
खाने पर बेठेगे तो भी बोलते रहते ह। भोजन रेसे नहीं 
किया जाता। बाना बिलकुल चबाकर खाना चाहिए । शेर से 


। गरुण ग्रहण करो। न खाने योग्य चोज वह सात दिन की भूख 





अगत वाणो 


होने पर भीं नहीं खाता। आधा तोला से अधिक दूध महुमें 
नहीं डालना चाहिए । धृट धृट करके पीएगे तो एक पाव 
ढाई पाव जितनो शक्ति देगा। गीता विश्व ग्रन्थ है। वहु सव 
सूत्र रूपमे वतातादै। खनेके लिए भी बताता है कि 
योग्य खाना खाना चाहिए । राम की जय कहोगे तो तुम्हारी 
जय होगी । जय अर्थात्‌ मंगल । खाना नियम पर ओर चुपच।प 
खाओ। शरीरसे इतना कामनलेते हो, उसे खाना देने के 
लिए घंटा आधा-षंटा लियातोक्यादहै। शराब, मांस आदि 
से दूर रहो। वेद्य, डाक्टर, हुकीम जंसे बढते जाते हँ, वैसे 
बीमारियां भी बढती जातीदहैं। मै चाहता हूं किं बीमारियों 
को भगाने के लिए चवा कर खाओ। व्यायाम व प्राणायाम 
भो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हँ। जिसका मन ओर बुद्धि 
वश मेह, वहु हीरे (वीयं) को बचा सकेगा। ग्रास को दांतों 
जितना अर्थात्‌ ३२ बार चबाना चाहिए। ग्रास चवा कर 
विया करो । मिचं मसाले भले खाओ किन्तु थोडे। भोजन 
पर जोर क्यो देता हु, क्योकि भोजनसेही शरीर चलता 
है। तु क्या गेरसे मतलब, तू अपनी तोड़ निभाताजा। 
जो सादा खाना मिले वहु भगवान का प्रसाद जानकर खाओ। 
मे तो डक्टरों ओर हकीमों को विनती करू कि लोगों को 
बताएं कि खाना चाकर खाएं। चार ग्रासो कौ अभी भूख 
हो तो खाना छोड दो। 


गोपी चन्द को उसको माताने कहाथा कि चका चक 
माल खाना । गोपीचन्द को शंका पर उसने जो उत्तर दिया 
था, उसका तात्पयं था कि भूख लगने पर खाना। खनेका 
अधिकार उसको है, जिसको भूख हो। दूसरी बात उसे कही 
परंगो पर सोना" पुत्र गोपीचन्द के शका करने पर उसको 
माता बे उत्तर दिया किं तु्षे बहुत नींद अवे, तब सोना फिर 


नैन का सारं ३ 
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लन कासार ५४ ~ १६. श्रथ 


पत्थरों पर भी आराम से सो सकेगा । चवा कर खाने से 
कम्न दुर होतादहै, दांत दृ होते हैँ जौर भूख बढती है । 


4 
भगवान कर्हाः- सत्संग मे जागो परन्तु वह हो सच्चा 
सत्संग । स्कूल भगवान का दरवार है। स्कूलों के द्वारा लोग 
बड़ पदों पर पहुंचते हैँ । वि्याथियों को अध्यापकों का सम्मान 
करना च।हिए । मन ओौर तन स्वस्थ हो, निश्चय बुद्धि हो 
तो फिर माताएंण्गी न जा सकेगी । 


भगवान तुम्हारे अन्दर है, उसे अपना गुरु बनाओ । 
प्राणायाम करते रहो । प्राण महाशक्ति है । आयाम अर्थात्‌ 
उसे वश मे रवना। माताओं को चाहिए सीता के समान 
पति का साथ दें। 








( १३ ) 
साधना“ 


हले योग साधनों का वर्णन किया गया है। समाधि के 
लिए आसन साधने की आवश्यकता है। उनमें से दो मुख्य हँ 
(१) पद्म असन (२) सिद्ध आसन। इनमें से सिद्ध असन 
सरल हे। पर कौ एड़ी गुदा जौर जनन्य इन्दिय के बीच सें 
रखकर दुसरे पर की एड़ी पहले पैर के ऊपर रखकर विल कुल 
सीधा होकर बवेठना चाहिए ओर कहीं भी देखना न चाहिए । 
एक आत्मा का विचार रख कर अन्य सभी विच।र छोड़ 
दने चाहिए । उस समय भगवान का स्मरण करन। चाहिए 
ओौर आत्म-चिन्तन करना च।हिए। यह अभ्यास साहे तीन 
घण्टे होने से आसन सिद्ध होगा। 


प्राणायाम निम्न प्रकार से करना चाहिएः- पहले पूरक 
करना चाहिए अर्थात्‌ लम्बी सांस भीतर नले जानी चाहिए 
ओर वहां कुं समय के लिये रोकना चाहिए । फिर धीरे 
धीरे बाहर निकालना चाहिए, उसे रेचक कहा जाता है । 
फिर बाहर निकालकर रोकना चाहिए, भीतर के रोकने को 
आन्तरिक कुम्भक ओर बाहर रोकने को बाहय कुम्भक केटेते 
हे । यह अभ्यास बारबार करना चाहिए । इससे मन ओर 
इन्द्रियां वश में होत) हैँ । प्राण, मन, इन्द्रियों ओर वीयं का 
एक दूसरे से सम्बन्ध है। 


॥कयााकायककाषा 
# १३ अक्तूबर १६५६ पर जेतपुर में किया ख्या प्रवचन / 


साधना २ 












अमृत | 


नियम के साथ अभ्यास करते हए, ॐ का जाप ओर 
ब्रह्म का चिन्तन करते हुए धीरे धीरे समाधि को प्राप्त 
किया जाता है। 

यदि मन वश में नहीं हृभआा तो पच विषयों में फंसे रहंगे 
ओर ब्रह्य प्राप्ति का अखण्ड आनन्द प्राप्त न कर सकेगे, 
जव विषयों में फे रहंगे, तव बोध कहां से होगा? जव 
विषयों से चृटोगे, तभी आत्मा का सुख मिलेगा । 

जिस मनुष्य के पिद्धले जन्म के निष्काम कर्मं किए हुए 
दँ, उसका इस जन्म मे आत्मामें प्रेम होता है ओर वह्‌ 
दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समन्ञता है । एसे वैराग्यसे ही 
हदय शुद्ध होता है। शुद्ध हदयसे मन वश में होता है ओर 
चित्त की शान्ति प्राप्त होती दै। जैसे बारूद पहले विद्यमान 
होगा तो उसको दियासलाई लगाने की मावश्यकता होती है। 
वसे वैराग्यवान शुद्ध चित्त वाला है, उसको सत्गुरू अपने 
उपदेश से जगाता है। 

आत्मज्ञान के लिए राम कृपा, सत्गुरू दया ओर साधू-संग 
को आवश्यकता होती है। वे मिले तो बस बेडा ही पार।. 
उपासना एवं निष्काम कमं से अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर 
राम कृपा होती है। सत्गुरू दया यह है कि जो उपदेश वह्‌ 
करे, उस पर आचरण किया जाय। वहु रास्ता बतायेगा, ` 
परन्तु चलना हमे होगा। 





( १४) 
जीवन का उद्रेरय * 


मनुष्य जन्म दुखभदै, बार वार नहीं मिलेगा । “अव के 
बिडं कव मिलेगे, जाय पड़गे दरूर।' बहे मे वडा दुख है 
जन्म मृत्यु का जोर बड़े में वड़ा सुख दै मृक्तिका। अतः 
ए प्यारे, जाज ही शुद्ध संकल्प करो किं इस जन्म में ही 
हम मोक्ष को प्राप्त करगे। 

विचार, वाणी ओौर व्यवहार में सच्चे रहुमे से मन पवित्र 
होगा । बुरे कर्म करने वाला कभी न चाहेगा कि दुख मिले 
ओरमेरी निन्दाहो। दैवी सम्पदा धारण करने से मुक्ति 
मिलेगी ओौर जन्म मृत्यु का चक्र द्टेगा। इन दवी सम्पदा 
के गुणौ का श्रीमर्‌ भगवत्‌ गोता के सोलहूवे अध्याय के 
तीन श्लोकों मेँ वणेन हभ है । 

मनुष्य शरीर, जाति, वणे, आश्रम, धर्मं आदि से अपनी 
एकता करके, उनका अभिमान करने लगता है, उन्हें अपना 
जानता है। उनके अनुसार स्वयं को कितने हौ बन्धनो में 
बांधकर रागद्वेष करने लगता है। तब उसका मन अशुद्ध 
रहता है । अतः साधक को यही विश्वास एवं निश्चय धारण 
करना चाहिये कि म शरीर नहीं हूं । मृञ् मनुष्य शरीर 
भगवान को कृपा से साधन के लिए मिला है। यह्‌ निश्चय 
करके शरीरम सुख की भावना न रखनी चाहिए। उसे 


भ १४ अकतूबर १६५३ को जेतपुर मे किया गया प्रवचन । 


/ 


॥ जीवन का उदेश्य ५८ 


अमृत वाणी 

| अपना न मानना चाहिये जौ प्राप्त हो, उसका शुद्ध उपयोग 
| करना चाहिये । प्राप्त हृए का शुद्ध उपयोग ओर जो न प्राप्त 
(4 हो, उसको इच्छान करनेसे राग की निवृत्ति होगी। राग 


को निन्रृि होने से द्वेष स्वयमेव निकल जाएगा ओर राग- 
रेष के दूर होने से निवासिना आएगी, तव कोई इच्छा उत्पन्न 
| न होगी । प्रत्येक प्रकार की इच्छा दूर होने से चित्त शुद्ध 
॥ रहेगा । चित्त के णुदध रहने से प्रेम -योग व बोध स्वयमेव 
# उत्पन्न होगे । 
वतमान परिवर्तन शील जीवन में मनुष्य को सत्ता एवं 
प्रथुता कौ प्रीति हो गई है । इसका मूलकारण है अपने में 
अपूर्णता अनुभव करना । अभेद भाव ओौर भेद भाव का 
आपस मे सम्बन्ध है, दूसरा कुछ नहीं है । यदि चरीर ओर 
वुद्धि आदि हटये जायें तो सम्भवतः एेसा न हो । तब जड्‌- 
भावना चेतन भावना में बदल जाएगी । 


म शरीर हं, इस भावना के मिट जाने से देह धमं की 
आस्त हट जाएगी । उसके हृटने से शरीर ओर उससे 
सम्बन्ध रखने वले पदार्थं ओर बातों मे सत्ता की किचित 





योग मे परिवरतित हो जाएेगे। 


जिसके साथ ओर जहां स्वरूप की एकता हीती है अर्थात्‌ 
जिसको अपना जाना जात। है, उसका मोह ओर उसके साथ 
प्रम स्वयमेव हो जाता है। प्राणों कौ जो वास्तविक 
आवश्यकता है, जिसकौ पणता अत्यन्त आवश्यक व स्वाभाविक 
| \ दै, उससे निराश होने प्रमाद के अतिरिक्त ओर कुं नहीं , 






त, इच्छाञ। को निवृत्ति करना ही सच्चा पुरुषां है । 


। 


मत्र भी गध न रहैगी। तव राग वैराग्ये ओर भोग 


क्योकि स्वाभाविक आवश्यकता कौ, पूति ओौर अस्वाभाविक 


जीवन का उदेश्य ५६ अमृत वाणी 


पटले वताया गया कि प्राणी जिससे अपना आप मिलात। 
है, उसे उसकौ सिद्धि प्रतीत होने लगती है। अतः साधक 
को विचार करना चाहियेकिर्मै, जो स्वयं को मनुष्य मानता 
हं, वह पक्षियों, पणुजों आरि प्राणियों से अधिक कौन सी 
विशेषता रखता है? आहार, निद्रा, मैथुन, विषय भोग अदि 
भोगने का सुख ओर उनके वियोग ओर मृत्यु पर दुख तो 
अन्य जीवों एवं मनुष्य में समान है, अपितु पशुओं आदि का 
जीवन मनुष्य कौ तुलना में अधिक नियमों वाला ओर प्रति 
के अनुसार है। विचार करने से विदित होगा कि मनुष्यमें 
दूषरों को तुलना में विवेक राक्ति अधिक है। जिससे वह 
यह्‌ समञ्च सक्ताहै कि मै कौन हूं ओर मुञ्चे क्या करना 
चाहिये । किन्तु यदि मनुष्य इस विवेक शक्ति का आदर न 
करे ओर उका शुद्ध उपयोग न करे, भोगों के बुखों मे 
जीवन बिताता है तो पशुओं तथ। पक्षियों ओर उसके मध्य 
मे भेद कोन सा? पशु पक्षी आदि जीव तो अपने कर्मक 
फल भोग करके, वह्‌ पुरा कर रहे हैं। परन्तु विवेक का 
भादर न करने वाला मनुष्य तो अपने उल्टे नये कर्मोसे 
स्वयं को जकडता रहता है ओर अषने चित्त को अधिकं 
अशुद्ध बनाता रहता है। अतः साधक को चाहिये कि अपने 
विवेक का जाधार लेकर यह वात समन्ने कि यह्‌ मनुष्य शरीर 
उसे किसके लिए मिला ओर उका उपयोग कंसे करना 
चाहिये । 

विचार करनेसे ज्ञात होगा कि यह जीवन साधन धाम 
(साधन का स्थान) है। उसमें प्राणी अपना चित्त शुद्ध करके 
मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । चित्त की शुद्धि के लिए देह्‌ 
का होना आवश्यक दहै। साधक ेसा संकल्प न करें कि 
उसको पूति के लिए उसका अन्य किसी पर आधार है, 



















जौवन का उदेश्य ६० धभत वा' 


जिसको वह स्वयं पूरणं नहीं कर सकेगा । जो वह्‌ स्वथं पूणं 
नहीं कर सकता ओर दूसरों द्वारा प्राप्त की हई वस्तु प्राप्त 
करने के लिए संकल्प करना है, तब उसके संकल्प कैसे भी 
शुद्ध क्यांन हों, तो भी उससे उसका चित्त शुद्र न होगा। 
अपने संकल्पो का दूसरों कै ढारा पूर्ति करने वाला उसका 
ऋणी होता है ओर उसका चित्त अशुद्ध होता है, तव 
पराधानता की वृद्धि होती है ओर पराधीन प्राणी कभीभी 
सुल्ली नहीं हो सकता। | 


अतः दमरों पर अपन। अधिकार न मानना चाहिये, परन्तु 
अपने द्वारा किये गये योग्य संकत्पों को पूरा करना चाहिये 
अन्यथा रागकौबृद्धि होती है ओर अन्तःकरण अशुदढ होता 
है, जिसके कारण फिर संकल्पो की बाढ आती है। अतः 
साधक को प्रत्येक प्रघृत्ति के इारा दूसरों के अधिकार भौ 
संकल्पां को रक्षा ओर पूति करनी चाहिये। अतः यह अभिमानं 
नहीं आना चाहिये कि मैने दूसरोंका कोई उपकार किया है, 
एेसा समज्लना चाहिये कि जो उन्हं दिया जाता है, वहू उनके 
लिए ही प्राप्त हृजा है जौर उसमें मेरा कुं नहीं है। जेष 
कोई डाक्िया डाक्खानेसे प्राप्त कौ हई चीजें पासंल आदि 
पत्तं वाले स्थानों पर लोगों को पहुचाता है, परन्तु इसलिए 
उस पर कोई अनुग्रह नहीं करता। हां, वह्‌ यह्‌ बात अनुभवं 
करता है कि मँ अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करक 
सरकार का प्रसन्नता प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार यदि हमं 
भो व्यवदार करेगे तो हम पर परमात्मा की कषा अं 
प्रसन्नता होगी । 


( १४) 
ज्ञानी ओर संसार * 


एक जिज्ञाभु ने प्रषन किया कि “स्वामी जी! ज्ञानी को 
संसार सपना कंसे प्रतीत होता है? यदि सपने की नाई है 
तो फिर व्यवहार किसका? यदि जगह स्वप्न तो फिर 
ज्ञानी किसका? ` 

स्वामीजी ने मुसकराकर उत्तर दिया- “बेटा! ज्ञानी 
सदव कमलके पल की भांति निर्लेप रहते हैँ । खरबरूजा 
बाहर से फांके फाके होता है, किन्तु भीतरसे मिला हुजा है । 
इत प्रकार ज्ञानी दुनिया में रहते है, बाहर से उनका आकार 
भित्न-भिन्न, किन्तु भीतर में एक रस। वे संसारसें रहते हृए 
संसारके नहींहँ। बाहर से कर्ता है लेकिन भीतर मे अकर्ता 


दुख सुख दोनों सम कर जानो, मान ओर अपम।(ना । 
हष शोक ते रहे अतीता, तिन जगत न पह चाना । 


एक विद्यार्थी सपने में देखता है कि अध्यापक मृञ्ञे पढ़ा 
रहा ह ओर अन्य सौ विधार्थी भी विद्याले रहे हैँ, विन्तु 
जागने पर सब समाप्त था। वह अपने आप में स्थित है 
अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञानी भी इसप्रकार अपने आपमें 
स्थित रहता है, उसे स्वयं के अतिरिक्त अन्य कुछ भी भासता 
नहीं है । उन पर सांसारिक बातोंका कोई भी प्रभाव नहीं 
होता है। 


----* * ३१ जनवरी १६५५ को आगरा में किया गयां प्रवचन । 
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६२ 


> ६३ 


प्रसन्नता ओर अप्रसन्नताः- मन की प्रसन्नता ओरं 
अनरसन्नता का आधार अनुकूलता ओर प्रतिकृलता षर है। 
जव कोई चीज मन में अनुकृलदहै, तव मनका सुकाव उस 
ओर होता है ओौर मनकी एकाग्रता होती.है ओर मन स्थिरं 
होता है, जिससे उस विषयसे कु समय कै लिए 
भासता है। अनुकूल वस्तुके प्राप्त होने से चित्तमेजो लह 
उती हैँ, वे वास्तव में उस महान आनन्द रूप चेतन कीं 
छाया है। वह सच्चा अनन्द नहीं है। | 

दुःख फर क्यो प्राप्त होता है? मनके विस्द् जव कोई 
बात होती है, तब उस प्रतिकूलता के कारण ही दुःख भासतां 
है। जव किसौशत्रुकोदूरसे ही आता देखा जातादहै तो 
मन में बेचंनी आकर निवास करती दहै ओर दुख की लहर 
उत्पन्न होती है। यह्‌ मन की प्रतिकूलता (विरुद्ध हयेन ) 
कारण होता है। मन शत्रु को देखना नहीं चाहता, जिससे 
उसके लिए उने घुणा उत्पन्न होती है। | 


ज्ञानी ओर संसार अमृते वर्णं 


दत ओर सुखः- अज्ञानी सवेदा अग्नि रहित जलते-पचते 
रहते हैँ । एेसा दवेत के कारण है। अतः 
दुद्‌ दूर केरो, कुं ओर नहीं, 
तुम शांत करो, कुदं शोर नहीं, 
तुम साध बनो, कोई चोर नहीं। 
सनः अत्मध्यान से श्रन्ति भाव नष्ट होता है। 
आत्म ज्ञान होनेसे मन स्थिर होता है, अज्ञान का पर्दा 
हटता है, अपना साक्षात्कार हौता है ओौर जैसे बत्ती जला 
से वर्षो का अन्धेरा दुर होतारहै, वैसे ज्ञान होने से मन कौं 
मलिनता दूर होती है ओर हृदय में सच्च प्रकाश होता है। 
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( १६) 
योग ढे अंग 


मूखंताः- दध मूखं यात्रा पर चले। रास्ते मे अपने को 
गिनने लगे कि कहीं कोई गायब न हो गया हो। एक व्यक्ति 
ने सवको गिनती की, किन्तु उसने स्वयं को नहीं गिना तो 
नौ हो गये) फिर दूसरे व्यक्ति ने गिनती की, परन्तु उसने 
भी स्वयं को नहीं गिना तो उसने भी नौ गिने। इस प्रकार 
दसओं व्यक्तियों ने ही गिनती की, किन्तु प्रत्येक स्वयं को 
न निन कर नौ-नौ सम्चने लगा। अन्त में उन्होने सञ्ञा किं 
एक व्यक्ति गुम हो गया है, अतः वे बहुत चिन्ता मं पड़ 
गये। वहां से एक साधु गुजरा, उनकी मूखंता जानकर, उन्हें 
गिनती करके दिखाया तो दस हृए । उसने उन्हें बताया कि 
“तुम दस हो, परन्तु अपने को न गिनकर नौ बनते हो। 

इस प्रकार हम संसार मे उन यात्रियों के समनदहैँ, जो 
स्वयं को रुला बेठे हैँ। जब कोई महापुरुष मिलता है, तब 
वह हमे अनुभव करातादहै कि हुम यह्‌ शरीर, इन्द्रिय आदि 
नहीं है, किन्तु आत्म स्वरूप हैँ। 

वेराग्य ओर अभ्यासः- मन को वशम करनेके लिए 
वेराग्य ओर अभ्यास की आवश्यकता है । इनके अतिरिक्त 
चित्त शान्त नहीं होगा। दुनिया देखने मात्र बनती है, परन्तु 
वास्तव में एक सत्‌ चित्त, आनन्द स्वरूप ही सर्वव्यापक है। 


# २८ अक्तुबर १९५८ को जेतपुर में किया गया प्रबचन । 


------- भजि 





योगं के अंग 4, 























भमृत वाणी 


आनन्द किसकाः- शरीर नाशवन्त है। संसार के | 
पदाथं भी मिथ्याही है, केवल आत्मा ही सत्य ओर आनन्द- 
स्वरूप है । अन्य पदार्थोसे जो आनन्द प्राप्त होता है, वह्‌ 
भी आत्माकाआभसहीदहै। जमखातेह्षतो वह तुमह 
मीठा लगता है ओर सम्षतेहो कि उसमे से आनन्द आता 
है। किन्तु वह॒ आनन्द आमसे तुम्हे नहीं मिलता, परन्तु 
आम खाते हए उसमें मन स्थिर होता दहै, तव उसमेसे 
तुम्हे आनन्द अता है, परन्तु वहु क्षणभर है। जव जीवका 
मन बिलकुल स्थिर होता है ओर अषत्मामे लोन होता है, 
तब उसे सच्चा ओर हद आनन्द प्राप्त होता है । अन्य पदार्थो 
से प्रेम निकाल कर, एक सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप आत्मा मे , 
प्रेम रखो, उसका सदेव चिन्तन करते रहो तो अन्तमं उस 
आनन्द मे मगन रहोगे। 


पाप ओर पुण्यः- पाप का अर्थं है भूल ओर निबेलता 
पापका परिणाम दुःख ओर पुण्य का परिणाम सुखदहै। 
परमात्मा ने हमे कमे करने में स्वतन्त्र रखा है, परन्तु कर्मो 
के फल भोगने में परतन्त्र हैँ । उनका फल परमात्मा ने अपने , 
वश में रखा है। भला करोगे तो भला होगा) जेसा जसा, 
कमं करोगे, परमात्मा वेसा वेसा फल देगा । 


यज्ञः यज्ञ अनेक हैँं। अत्तिथिं यज्ञ, देब यज्ञ, भूत यज्ञ, 
ब्रह्मा यज्ञ, दान यज्ञ आदि । मेहमान कौ सेवा अतिथि यज्ञ है। 
सात्विक भोजन बनाकर, उसमेसे कुछ अग्निम डालना भी 
देव यज्ञ टै। कृत्ते विल्लौ को खाना देना, पक्षियों को अन्न 
पानी देना, गाय को खिलाना पिलाना आदि भूत यज्ञ है। 
हमारे माता-पिता ओौर अन्य बड़े जीवित हौं अथवा मर गये 
हो, उनकी सेवा ओर उनके निमित कृ करना पितु यज्ञ है। 


( १७ ) 
वस्चों को रहन सहन कौ सीख 


मन्दिर, घर ओर स्कल विलकुल पवित्र रखने चाहिये । 
दन तीनों कौ पवित्रता पर विज्ञेष ध्यान देना चाहिये । यदि 
इन तीनों का सुधारहो गयातो बेडा ही पार । 


मन्दिर मे किसके लिए जाना होता है? भगवान के ध्यान 
के लिए । आज कल मन्दिरोंकाहाल देखो तो कंसा है? 
चशं ओर गजे का प्रचलन लगा पड़ा है। जिज्ञासुओं को 
श्रमों ओर श्रांतियों में बहकाया जा रहा है । आत्मिक विद्या 
कातो नाम भी नहीं, 

घरमे देखो तो चारो ओर अशान्ति कौ आग लगी हुई 
है। धरम शान्तिनहोतो घरकिस काम का हुआ? प्ली 
आदि भो अपने घोंसले में विश्राम पाने के लिए जाते हैँ । 
जंगल के जानवर आदि भी अपनी गफाओं मे जाकर वास 
करते हैँ। किसके लिए? विश्राम के लिए। मनुष्य को भी 
यदि घरमे विश्रामन मिलातो फिर वह धरतो नहीं कहा 
जाएग[ । रामायण पठने से हमें कौन सौ शिक्षा मिलती है? 
रामको मर्यादा थी । रामायण प्न से हमे यह शिक्षा मिलतो 
है कि गरृहुस्थ आश्रम मे पत्नी को पतिसे किस प्रकार चलना 
चाहिये । पति के पत्नी के प्रति कौनसे कर्तव्यं । भाईका 


जून {६५६ को आगरा में किया गया प्रवचन । 


बच्चों को रहन सहन ६६ 


अपना कत्तव्य किस प्रकार पालन करना चाहिये? 


बचपन से ही बालक एवं बालिकाओं के जीवन पर ध्यान 
देना चादिये। यदि बचपन में सूक्ष्म दृष्टि से उनके रहन-सहन ` 
खान-पान, बोल चाल, शिष्टता ओर सदाचार पर ध्यान दिया | 
जाय तो फिर बड़े होने पर सिर ददं की आवश्यकता हीन 
हो । सम्बन्धी एसा नहीं सम्षते कि बालकं भविष्यके पिता, 
हे । बालक खराब अर्थात्‌ संस्कार खर।व । बालकों को बचपन 


से ही सफाई पर ध्यान दिलाना चाहिये । उनमें बचपन से 
ही प्रातः उठने की आदत डालनी चाहिये । ब्रह्म मृहृते में 
उठने से आयु, बुद्धि ओर बल बढता है। उन्हे बचपन से 
सिखाना चाहिये करि खाना चवाकर खाना चाहिये । कम से 
केम ३२ वार प्रत्येक ग्रास को चाकर खाना चाहिये । यदि 
खाना अपणं चवाकर खाया जाएगा तो पाचन शक्ति खराब 
हो जायेगी । यदि पाचन शक्ति खराब हई तो बीमार होना 


पड़गा। यदि बीमार होना पडातो फिर पूरे घर में अशांति 
फल जाएगी । 


धर मं ही बच्चोंको देवी सम्पदाके गुण सिखाने चाहिये 
माता पिता को चाहिये कि धर में वच्चो ॐ सामने कदापि 
बुरे वचन न बोलें । उनसे कभी विवाद की बातं न करे, 
उन्हें कभी उराना न चाहिये । माता यदि उन्हँं बचपनसेही 
डराएगौ कि “शाति करो, ताऊ आ रहा है। चुप रहो नहीं 
तो भूत उठाकर ले जाएगा । उन्हे चोर डाकुओं की वातं 
बताएगी तो फिर उसके बच्चे बड़े होकर निडर कैसे होगे 
धै बड़ होने पर अवश्य ही कायर ओर डरपोक हो जाएगे। 
अतः उन्हं बचपन से ही प्रातः सायं प्राथंना करना सिदाना 


अमृत वाणौ 
भाईसे केसा प्रेम का नाता होना चाहिये । प्रत्येक प्राणी को | 





वस्यो को रहन सहन ६५ ^ क क, 
चाहिये । उनके भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिये । ॐ 
सात्विकी भोजन करना चाहिये । भूल च्रुकसे भी १ तामसं 
ओर रजोगुणी भोजन न खिलाना कि । उन्हे लाल मिच, 
चटनी, कुल्फो, गोल गप्पा कभौ खिलाने नहीं चाहिये । उन 
समञ्चना चाहिये कि “संग तारता ओर कुसंग इबोता है । 
बालक इजिन के समान हैँ। गुरू एवं रिश्तेदार एक प्रकार के 
डावर हँ जसे डाईवर बदलते रहते है, वसे ही गुरू ओर 
रिष्तेदार भी है) स्कल के समय अध्यापक ओर धर मे 
रिषतेदार बालक के ङार्हवर ह । घर में रिष्तेदारों काबड़ा 
कर्तव्य है । उन्हें देखना है कि वह किसका संग करता हे, | 
क्या खाता है, क्या करता है, कब सोता है, कब उठता है। 
व्यथं ही तो समय नहीं गंवाता । इधर उधर भटकता फिरता 
तो नहीं ओर वह प्रातः सायं व्यायाम करता है अथवा नहीं। 
उन्हे बालक के शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक उन्नति 
का भी खयाल रखना है। यूरोप तथा अभेरिका मे बड़ेधरोमें 
रिष्तेदार सदेव बच्चोंको काम मे तत्पर म है । रिइतेदार 
जैसे लडकियों के रहन-सहन पर ध्यान देते हैः, उती प्रकार 
यदि लड़कों के रहन-सहन पर ध्यान दे तो उन्हं बच्चों के 
बड़े होने पर शिकायत करने का कोर कारण हीन रहे। 
¦ स्कलों मे भौ सदैव आदं अध्यापक हौने चाहिये। 
अध्यापक का बालक के जीवन पर.गह्रा प्रभाव ॥ पड़ता है । 
अध्यापकों को चाहिये कि बचपन से ही बालकों में अच्छे 
विचार फूके, जसे एक खराब आम पूरे टोकरेको (७८५१ 
देता है, वैसे क्लास मे क, ५ मुभ गया तो संभव 
णे क्लास को खराब क | । 
५ |. को जासूसं रखने चाहिये । उ ४०५. 
के जीवन पर पूरापूरा ध्यान देना चाहिये । उन्दं अच्छी- 








बच्चो को रहन सहन ६८ अमृतं वाणी 
ल मि 
अच्छी नैतिक कहानियां सुनानी चाहिये । उनमें | 
के विचार उत्पन्न करने चाहिये । 


अतः उनके रहन-सहन पर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये । 
उनमें अच्छे-अच्छे संस्कार फकने चाहिये। खराब लड़के स्कल 
की तबाही का कारण हैँ । विद्यार्थी ओर गाली गलो च ! 
चुगली ! यह बात तो उनके सपनेमे भीन होनी चाहिये । . 
विद्यार्थी होकर चुगली लगाएगा, ईर्ष्या करेग „ बेर रखेगा, 
स्वार्थौ बनेगा तो फिर बड़ होने पर उससे कंसी आशा रखी 
जा सकती है? 


अध्यापकों को चाहिये कि बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तके 
धरो में पठने के लिए उपलब्ध करके दें , ताकि उन्है व्यथ 
भटकने का अवसर न मिले । उन्हं सदाचारी बनने के लिए 
हर प्रकार का यत्न करना चाहिये। 


अ 





( श८) ~ 
आनन्द कटा ?* ट 


चदे, 
संतोष सुमति सादगी बष्डा करो भगवान, 
सबका बेडा पार हो, दीजिये भक्ति ज्ञान। 
लोग समञ्चते हँ कि दुनिया के विषयों मे वास्तव में सुख 


नहीं है । तब सुख कहां है? जव गाढ़ निद्रा से उठा जाता 
है, तब आनन्द भासता रहता है । इससे सिद्ध होता है कि 
वास्तविक सुख अथवा आनन्द विषयों मे नहीं, परन्तु गाढ़ 
निद्राम है। नीद से उण्ने पर कहते हो कि अत्यन्त आनन्द 
मे सोया पड़ा था। आपका यह्‌ कहना दिखाता है कि गहरी 
नींद सुषुप्ति अवस्थामें ही आनन्द है! इस अवस्था में 
आनन्द क्यों विदित होता है? क्योकि उस अवस्था में मन 
एकाग्र होता है ओर उसमे आत्मा की छाया पड़ती है, तव 
सुख मिलता है अथवा आनन्द का आभास होता है । 


तुम कहोगे कि स्वामी जी, एेसा तो है, किन्तु इमें 
खोलकर समक्षाओ । अच्छा सुनो । बात तो बिलकुल स्पष्ट 
है। जब हमे कोई अच्छी चीज 








अनन्द कहां ? ७० अंत वाणी 


य णष्ान्काकनक 
अथवा रिश्तेदार के मिलने से प्राप्त होता है। वास्तव में 


भानन्द तो उन से नहीं मिल्षा । जव कोई स्वस्थ नहीं है 
तब वह मनोहर चीज प्राप्त हो अथवा वे मित्र आकर मिले, 


॥ 


तो भौ उनके कारण आनन्द नहीं प्राप्त होता । स्वस्थ व्यक्ति ` 


को मनोहर चीज अथवा रिरतेदार के मिलने पर आनन्द 


इसलिये शरिजता है, जो उस समय मन एकाग्र होता दहै, चिन्तु . 
स्वस्थ्‌“ न होने को अवस्था मे उनके मिलने पर भी आनन्द 


इसलिए नहीं मिलता, जो मन स्थिर अथवा एकाग्र नहीं होता 
ओर उसमें च॑ चलता रहती है । 


इसमे हमने देखा किं आनन्द मनोहर चीज अथवा मित्र. 
मे नहीं है। यदि उनमें होता तो निरोगता अथवा बीमारी 
मे वही आनन्द मिलता। स्मरण रखिये कि आनन्द तो भगवत्‌ ` 
स्वरूप आत्मा मेंदै। मनके एकाग्र होने से आत्मा कौ उस मे ` 


छाया पडती है जौर इसलिये आनन्द भाषत! हँ । जव मन 
च चल रहता है, तब अनन्द नहीं मिलता । 


लाखोमेसे कोई एक है, जिसे सच्चे सुख अथवा आनन्द 
काज्ञान है। हम सभी आनन्द चाहते हैँ किन्तु हम समन्चते 
हँ कि इन्द्रियों व विषयों शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गंधनें 
सच्चा सुख है । बरावर भूखे को भोजन मिलता है तो उसे 


उसमें से आनन्द है? नहीं, उसे यदि अधिक खाना खिलाओगे ` 
तो उसको पाचन क्रिया खराव होगी ओर अधिक दुःखी होगा। . 


भोजन शरीर के लिये आवश्यकं टे, इसलिये भूख लगती है। 


उसे खाना दिया जाय तो शरीर को काम करने की शक्ति | 
प्राप्त होती है, किन्तु अधिक खाने से वेट विगडने से दुःख 
भोगने पड़्गे ओर जो कामशरीर ओर मनसे लेना है, वह 


वे न कर सकंगे। 





आनन्द कहां ? ७१ जैमूतं वाणी 





अतः शरीर को स्वस्थ एवं बलवान रखने के लिए खाना 
खाओ । बिलकुल चवाकर खाओ, ताकि भोजन शीघ्र पथ्य 
हो जाय ओौर पथ्य विगड़ नहीं। मँ तो बता रहाथा कि 
सच्चा सुख किसो भी विषयमे नदीं है, वहु आत्मामेंहै। 
परमत्मा को पटचानने से ही सच्चा सु मिलेगा । अतः उसं 
सच्चे स्वामी को रात दिन, काम करते हुए, घूमते फिरते, 
उठते बेठते याद करना चाहिये । केवल माला उठाकर , वहं 
सवके समक्षे फेरना ओर लोगों को दिखठाने से लाभ नहीं 
प्राप्त होना है। 

दसी प्रकार कत्तव्य पालन ही करना चाहिये, किन्तु 
हदय मे उस भगवान को स्मरण करना चाहिये। बाहरी 
दिखावे की आवश्यकता नहीं है। विषयों की आसक्ति को 
त्यागिये, बुरे विचारों एवं बुरे कर्मो-से सदेव दूर रहो ओर 
सदव भलाई ओौर पुण्य के काम करो, अच्छे विचार संकल्प 
धारण करो। पुण्य ओर भलाई के कर्मांको करने से मन 
निमलदहोता दै। एेसा करने सेदिल में परमात्माका स्मरण 
आता हें, उसके लिए प्रेम बढता है ओर ठेस ही आनन्द प्राप्त 
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( १९) 
बन्धन ओर मोक्च का कारण ५ 
मन जीते जग जीतः- शास्वों में लिखा 


शुद्ध दै, वहं मोक्ष अथवा मुक्तिका कारण है । अतः अहंकार 


त्याग करके नम्रता ओर प्रेम धारण करके , मन को जीतने 


क साधन सीखो। 


सत्सग :~ मन को जीतने के लिए सत्संग आवश्यकं हे । | 


सत्संग का शाब्दिक अथै है, वह्‌ संग, जिसके द्रारा सत वस्तु 
को प्राप्ति हो। सत्संग की अपार महिमा शास्त्रों भ्न कथन 
कौ गई है। गुर अजुनदेव ने फरमाया है :- 
मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया 
गुरं प्रसाद परम पद पाया, सूखे काट हूरद्या। 
अर्थात्‌ हे प्रियतम, सत्संग द्वारा ही इस दुनिया रूपी महा- 
सागरसे तर कर पार पहुच जाता है। सत्संग से हौ सूखी 
लकड़यों को भांति यह नीच मन हरा भरा होकर, परम 
आनन्द को प्राप्त करता है। 
होत संगत सवं सुख, दुख कुसंग की खान, 
गध्री अर लोहार क। बैठो देख दुकान । 
तुलसी रामायण बाल काण्डम भी कहा है।- 
विन सत्संग विवेक न होई, राम षा विन सुलभ न सोई। 
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| | है कि बन्धन ` 
ओर मोक्ष का कारण मन है। विषयों में लिपटा हुआ मन. 
बभ्धन काकारणदे। जो मन विषयोंसेष्टूटा हा ओर, 





बधन ओर मोक्ष काकारण ५६ अमत वाणौ 





 -ररन्यक्रकन्णककःनागिवव द. [} 
इस जीव की उन्नति सत्संगसे ही होती है। सत्ग से 


जीव का स्वभाव बदल जाता है। मानो जीव नया जन्म 
रारण करता है। कुसंगसे जोव की हानि होती दै। नीचो 
के संगसे नीच दहो जाना पडता है ओर उत्तम कोटि के 
महात्माओं के संगसेष्ेष्ठदहो जाता है । जसे चींटी गुलाब 
के पूल का संग करके, देवताओं ओर मटात्माओं के सर पर 
वैटने योग्य बनती है, वैसे नीच आदमी भी महत्माओं के 
उत्तम संग को प्राप्त करके, ब्रह्य स्वरूपको प्राप्त करतादहै। 

एक जवाहरी अत्यन्त धनवान था। उपै एके पुत्र था। 
जिस समय जवाहरी का अन्तक।ल निकट आया, उस समय 
पुत्र को बुलाकर कहने लगा. कि जो धमं कमं मँ नित्य करता 
ह्‌, वह तुम करते रहना । तुम मेरा स्वल्प हो । एक नकली 
जवाहर पेटी मे डालकर, वह पेटी पृत्रकोदे दी ओौर उसे 
कहा कि इस पेटी मे एक अमूल्य जवाहर है। तुम्हें जव 
आवश्यकता पडे, तब मेरे मित्र जयचन्द्र के पास पेटी दिखा- 
कर, उसकी इच्छा अनुसार बेचना। 

एक वषं के पश्चात्‌ उसके बेटे को धन की कुच आवश्यकता 
पडी । वह्‌ पेटी लेकर जयचन्द्र के पास गया! उसे कहा कि 
पिताजी की आज्ञा अनुसार में पेटी लेकर आया ह। इसमें 
एक अमूल्य रतन पड़ा है । अप मुञ्चे अच्छे भाव में बेचकर 
दीजिये । जयचन्द्र ने पेटी खोलकर जवाहर जांच कर देखा 
फिर उसने उसके समक्ष उसी प्रकार बन्द करकेदे दी ओर 
कहा किं अभी कुच पैसे व्यय के लिए तुम्हं देता हूं। यह्‌ 
जवाहर जाकर रखो । जब कोई ्राहकं अयेगा, तब तुम्हें 
वताञंगा । अभी तुम मेरी दुकान पर रहकर जवाहूरों की 
परख करना सीखो। वह्‌ मान गया । वहू लडका धीरे-धीरे 
जवाह्रों को परख करना सीख गया। 






















एक दिन जयचन्द्र ध लड़के को कहा कि वह्‌ जवाहर 
वाली पेटीनले अओ। लडका पेटी ले आया ओर जवाहर 
निकालकर हाथ में देखने लगा। कहने लगा कि भ्यह्‌ तो शीश्चे 
का डुकड़ा हे।” उत्ते देकर वड़ा आश्चयं हुजा । कटा कि 
“ महोदय , आपने उस समय ही मुञ्चे क्यों नहीं बताया कि 
जवाहर नकली हे ।' उसने उत्तर दिया करि “ बच्चा! तुद्चे 
उस समय विश्वास न होता कि वह कोई नकली जवाहर है। 
अव तौ तुम स्वयं ही परख कर सकते हो । तुम कहते हो 
कि केवल शीशे का इकड्ा है।"' 

इस दृष्टात का तात्य यह है किजेसे जवाहरी कावेय 
लूट शीशे को जवाहर मानकर स्वयं को धनवान समज्ञ कर 
शठी आशा रखकर बेडा थः, उसी प्रकार वह्‌ जीव भी मिथ्या 
क्षण भगुर शरार, जो देखते-देखते नाश हो जाने वाला है, 
उपे श्राति के कारण सत्ता समन्न वेठा है ओर सुख भोगने 
कोयो इच्छा रखता है, परन्तु विचार करने से समञ्च 
पड़गी कि ब्रह्य के अतिरिक्त कुछ भी सत्‌ नहीं है। सब देखने 
मात्र हे। उसको सत्ता से रहित हैँ। जसे जवाहूरी का बेटा 
समञ्चने लगा । वसे यह्‌ जोव भी ब्रह्मनिष्ठ गुरुकेसंगमें 
ब्रह्मविद्या अद्रत के अभ्यास करने से अमूल्य ब्रह्म रत की 
परीक्षासे ज्ञान को जानकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 

कबीर जाको खोजते, पायो सोई रौर, 
सोई फिरके तु भया, जाको कहता ओौर। 


जात्नाः- आत्मा ज्ञान स्वरूप एक रस है । उसमें अनेकत। 
है हौ नहीं । रात्रि को लालटेन लेकर भीतर कमरे मे कोई | 
जाता है। कमरे मे कोई नहीं हैः फिर दो सत्संगी कमरे 
के भीतर अतिः तो कहनेमे आता दहै, दो सत्संगी भीतर 
बेठ है । तीसरा आदमी भौ वहां आताहैतो कहा जाता 


बंधन ओर मोक्त का कारणं ५५ अरत वाणौ 


श कक कका 3 = 


भभ जनः ` मि 
है कि तीन सत्संगी कमरे के भ्रीतर वेठे हँ। यह्‌ भिन्नता 


किसे आई ? काला घोड़ा अभैर सफेद घोडा कहते हो । 
भिन्नता किसमेदहै? रगोंमे। ष्पोड़ों की जाति तो एक है। 
उनमें तो कोई परिवतन नहींदहै। प्रकाश तो कमरे मं तब 
भी था। जब उसमे कोई नहींथा। एर दो तीन सत्संगी 
आए, तो भो वहथा । प्रकाश में तो भिन्नता नहीं रही। 
प्रकाश को जव कोई विषय मिला तो उवे प्रकाशित किया। 
प्रकाश ने विषय को अपने प्रकाश से रोशन किया । ज्ञान 
पहले है, फिर जब कोई विषय सामने आतादहै, उसे वह्‌ 
ज्ञात करतादहै। उसे प्रका ने प्रकारा से रोशन किया) 
ज्ञान में भेद बिलकुल नहीं है। भेदहै तो विषयों में । विषयों 
मे भांति भांतिके खूप रस ओः गंध होते ह । दुर्गध, सुगध, 
चित्र, सुन्दर चित्र, काला चित्रः वह भित्र-भिन्न वत्तुओंका 
ज्ञान है। दो तीन सत्सगौ बेठे {| उन दो तीन को हृटाओो 
तो शेष क्या रहेगा? प्रकाश । 

विषय को ज्ञान से अलग ग्रो तो शेष क्या रहेगा? एक 
स्वयं ज्योति स्वरूप, अपने आपमें स्वयं में स्थित, जगमगाती 
ज्योति । विषय को जानने के एए ज्ञान कौ आवश्यकता है। 
कन्तु ज्ञान को जाननेके लि किसी की भौ आवश्यकता 
नहीं है । 

उदाहरण लो :- कमरे मे ए पुस्तक रखो है, पुस्तक को 
जानने के लिए किसको आवश्यत्ता है । (१ प्रकाल (२) आंख 
(३) मन कौ वृत्ति (४) चेतन प्रकाश को जानने के लिए 
चाहिये :- (१) आख (२) मःकी बृत्ति ओर (३) चेतन । 
आंख को जानने के लिए केवःदो आवश्यकताएं हँ :- (१) 
मन कौ वृत्ति (२) चेतन। | 


(,२०) 
मेरा निश्चय ?* 


॥ आत्मा स्वतः सिद्ध दै। केवल महापुरुष एवं सतगुरु; 
= ज्ञान करते हैँ कि भाई, तुम तो स्वयं को शरीर समर 
रहंही, वह तुम नदीं हो। तुम आनन्द रू | 

< ् व पर्‌ {ए ््‌ 1: 
(न मत्माहोओ 


जो आंखे सूपों को देती हैँ, वे जड हैँ 
पिक ह| ड है। शरोर 
न्दर हैन प्रेमस्प गौर प्सत्‌हीहै। यदह शरीर रध , 
रोग, मांस, मेल ओर मूरदा है। इस जसी गंदी वस्तु दूरी 
कोई भो दुनिया में नहींहै॥ यह जो कुल दीख रहा रहै, वह 


है ही नहीं, तो फिर मन जाएगा कहां ; व 
८4 पै 9 र | टा | सन दोडता 4 रि य 
रूप ओर गन्दे पदार्थो की न्नोर। वे विषय पदार्थ ९. ही 


नही, एेसा समञ्चकर उनसे दूर रहना चाहिये, इसे वैराग्य क 
जाता है। अभ्यास का अधं है बार-बार आत्मा क| चिन्तन 


करना अर्थात्‌ स्मरण करना, उसका ध्यान करना, उका 
लान कथन करना ¡ आनन्द में स्थिर होने से मन वश में 


जा जाएगा + बहुत अभ्यास करने से मन का बिलकुल ही 


अभाव हौ जाएगा। 


शरीर का जो प्रारब्ध होगा, वैसे इधर उधर आता जाता 
रहेगा ओर काम आदि कसा रहेगा । यह शरीर न पहले 
था, न पी रहेगा रन गेचमेंही है । केवल सच्चिदानन्द 


नक्रान मयान शकि 1 91 
%# १७ जुलाई १९६२ को न्नीताल में किया गया प्रवचन । 














निश्चय ७७ अमृत वाणी 


| 
। ज्ञानियों सत्पुरुषो का व क जही निस्य है कि तुम भी सदेव निश्वय है कि तुम भो सदव 


यही निश्चय रखो कि खच्िचिदानन्द ही सच्चिदानन्द हूं । सब 


कृच मै हं ओर न अन्य कुछ। 
मन इन्द्रियों ओर शरीर से काम काज करते हए, लेन- 


देन करते हृए , खाते पीते, चलते फिरते, बोलते हुए अर्थात्‌ 


सब कु काम काज करते हुए भी स्वयं को हर समय, हर 
पल मे सच्चिदानन्द समक्षा जाय, फिरतोबेडा ही पार। 
पाचों उंगलियां घी में । तुम्हारा काये सम्पूणं हुजा 1 दूसरा 
न पहले था ओर न पीछे रहेगा मौर न बीच मे| केवल एक 
तुम सच्चिदानन्द स्वरूप पहले भी थे › अभी भी हो ओर 
बादमें भी रहोगे, यह कहना भी उचित नटीं । जब एक 
सच्चिदानन्द ही सच्चिदानन्द है, तो फिर तुलना किससे कौ 
जाय । 

आत्मा को सच्चिदानन्द रूप कहा जाता है । ज्ञान स्वरूप 
आनन्द स्वरूप इसलिए कहा जाता है, ताकि दूसरे पदार्थो 
ओर संसारके ज्ञान को छोडकर के ओर आनन्द स्वरूप 
भी इसलिए कहा जाता है कि आप सभी संसारी आनन्दो को 
छोडकर स्वयं सच्चिदानन्द में स्थित हो। सत्यतो यहदैकि 
सच्चिदानन्द शांत ही शांत है, दूसरा कु भी नहीं । 


ज्ञान ओर देखने मे भेद है । ज्ञान की सहायतासेही नेत्र 
दस संसार के दृश्य को देखते हैँ, नेत्र जड़ हैँ, उनकी कोई 
सत्ता नहीं है, जो सत्ता है, वह मेरी जान है, फिर सन्विदा- 
नन्द स्वरूप अब मै सत्ता युक्त अथवा अस्ति, भाति ओर प्रिय 
व्यापक किसे हो? अस्ति, भाति, प्रिय तो पदार्थो ओर देश 
काल करके कहा गया है, अतः देज्ञ काल पदाथ तो बनेही 
हीं, तो फिर अस्ति, भाति त्रिय किसमं हो । जब अन्य कुछ 



















मेरा निश्चय ७८ 


अमत वाणीं 
हो, तब कहा जाय । किन्तु दूसरा कृं भी नहीं, केवल एकं 
सच्चिदानन्द ही सच्चिदानन्द मेरी जान है। सदेव अपने 
स्वयं सच्चिदानन्द के स्वरूप मेँ स्थित रहना चाहिये, जो 
सवेदा स्वथं में स्थित है। । 

केसे, मने तुम्है जो आत्म चिन्तन की बातें बताई, वेः 
समज्ी है थोडी बात, केवल बुद्धि में बेठ जाए । मृन्े भी समन्षमें 
बैठ नहीं रही थी । फिर बहुत समय के पश्चात्‌ सन्तो के संग 
मे सत्‌ शास्त्रों के विचार से पता लग गया। अतःतुम भी 
प्यारे सन्तो का संग करते रहो ओर सत्‌ शास्त्रों को विचरते 
रहो । पच्चीकरण बार-बार अच्छी तरह पढ़कर, समञ्च कर 
फिर योग वसिष्ट पटो, तत्पश्चात्‌ अधिक समज्ञ मे आएगा।. 

जिज्ञासु को बार-बार निश्चय कि मै अवश्य मोक्षको 
प्राप्त करूगा। यही एक बार-बार इच्छा करनी चाहिए। 
ज्ञानी जो भी व्यवहार करता है, वहु सब अभास मात्र। 
सब आभास रूप समञ्ञ कर रहा है, परन्तु उसे भीतर शांति 
है। बाहर से यद्यपि कु विक्षप्तता आदि दीखती है, किन्तु 
वह॒ परम शांतिमेंदही स्थित है। हर काल मँ वहु एक 
रहता है । | 

स्वयं को एेसा समज्लना चाहिये कि मेरे हृदय मे आनन्द 
की धाराएं बहु रही है, उनमें लीन रहना चाहिए । जब यहु 
मन बाह्य पदार्थो को सत्य समज्ञता है, तव उनके पौ दौडता 
है, परन्तु जब ये पदाथं सत्य ही नहीं है अर्थात्‌ हहौ नही 
तो फिर इच्छा किसकी रहेगी । | 


श 
इ 





(२१) 
आलस ज्ञानः 


ज्ञान प्राप्त होने के पश्चत्‌ भी सत्गुरु, सतृशास्त्रों एवं 
सत्संग को स्तुति महिमा करते रहना चाहिये, जीवन पर्यन्त 
करना चाहिए । एेसा समञ्चकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 
सत्गुरु के यहां काम पूणे हुआ, जो जानने योग्य वस्तु थी, 
वह्‌ मने जान ली! अत्मा करके सभी एक हैँ, किन्तु शरीर 
करके गुरु, शास्त्र एवं सत्संग कौ सेवा स्तुति करते रहना 
चाहिए ओर एक गुरुकोदही सच्चा मित्र समश्चकर तन, मन 
तथा धनसेनजो भी शक्ति अनुसार सेवा पहुचे, वह्‌ सदैव के 
लिए करते रहना चाहिये, क्योकि गुरु की पासे जन्म-मृ्यु 
के चक्र से दुटकर पूणं आनन्द की सीमा पर चढ़कर पहुचे हैँ । 

अरे, तुम वही ज्योति हो, तुम स्वयं सच्चा आनन्द रूप 
हो । तुम यह जो देख रहे हो, वे सब बुदबुदे के सहश है, 
जो वास्तवमेंहै ही नहीं, जो बुदबुदा तुम में से निकलकर 
तुशे प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव मे सपने के समान ज्ूटा 
है। जगत बना ही तहीं। तुम कहोगे कि स्वामीजी, यह तो 
ह्म देख रहे हँ । वसे तोस्वप्नमें भी तुम समस्त पदार्थोँको 
देख रहे थे, किन्तु जब जागते होतो कहते हो कि अरे! यहु 
सब जूठे चित्र थे, जो स्वप्न मे सच्चे समन्न बेठे थे। जागने 
से पता पड़ गया कि ये समस्त कल्पित हैँ । वास्तवमेंदहैही 


# ३ सितम्बर १९३१ को उपलेटा में किया गया प्रवचन । 








भाध्म ज्ञान ८9 अमृत वाणो 


नहीं, नये ओौरनहौँगे । वैसे स्वयं को जानें। जब ज्ञानं 
मे जागते है, तब तत्काल पता पड़ जातादहै किम ही एक 
सत्य स्वरूप हं ओर समस्त तेरा ही विस्तारदै, मँ 
केवल सच्चा आनन्द स्वरूप, शान्त, निविकार, शुद्ध, अखण्ड 
व्यापक, धेरयवान, सवबमें ओर सबको आधार देने वाला अस्तित्वं 
शक्ति दाता हू । मुञ्चसे अतिरिक्तं दूसरा कुछ बना ही नहीं | 
एक ही दहै, एक के सिवाय अन्य शून्य ही रन्य समञ्चो॥ 
“ जिसने पहचान स्वयं को, उसने पटचानां प्रभू को ।'” ये 
समस्त लीलाएं अपनी है, न ईश्वर, न भगवान, न बंदा, नं 
खुदा । मनुष्य सभी साधन इसलिए करता है कि उसे अपने 
आत्मा का पूणे ज्ञान नहींहै। स्वयं को जानने से तत्काल 
पता पडता है कि इतना समय जो मँ दूःख कष्ट सहन ३ र 
रहा था ओर यत्न कर रहाथा, वे सभौ व्यथं थे। ध्यान 
उपासना, योग, मन्त्र आदि सभी तब तक हैँ, जब तकं ज्ञान 
नहीं हआ है । अन्य सभौ यत्न छोडकर आत्म ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए, क्योकि अन्तिम पड़ाव यही है । एेसा न कहनं 
चाहिए किरम दो तीन जन्म लेकर तत्पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्तं 
करू गा । नहीं नहीं, अरे, इसो जन्म मेही । भाग्य से तुम 
यह मनुष्य जन्म मिला दहै, क्या पता कि दूसरा जन्म कसं 
गति वाला मिले। फिर क्या वहां ज्ञान प्राप्त करोगे? न 
नहीं, अभी कमर कस करके, जसे महान अ!वश्यक कार्थं सं 
देनिक करने वाले समञ्चते हो, वैसे सवमें एक आत्मज्ञा 
प्रथम नम्बर समश्च कर प्रतिदिन नियम से सत्य शास्त्रों कं 


अभ्यास करते रहो । 















(२२) 
आतस्ाका सिद्धान्त 


जान समाधि ही निविकल्प समाधिदहै। ज्ञान द्वारा उसमें 
स्थित एवं लीन रहना चाहिए, जो पणं प्रत्येक मं स्वयं ही 
स्वय ह । गीता में कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा ही ज्ञान दिया, 
जिसे उसके सभी शोक नष्ट हो गये। इससे ऊपर अन्य 
कोई उपाय नहीं है। शोक को नाश करने वाला ओर शांति 
देने वाला थोड़ा ज्ञान होने से संसार के समस्त रम नष्ट 
हो जाते हैँ ओर बुद्धि को त्रप्ति मिलती है ओर सदैव तृप्त 
रहा जाता है। जसे अंधकार में प्रकाश आताहैतो अंधकार 
स्वयं ही ओक्षल हो जाता है। योग वसिष्ठ की स्वामी राम- 
तीथं ने बहत प्रशंसा की है ओर स्वामी विवेकानन्द ने लिखा 
ठँ कि योग वसिष्ठ को ग्रहण करनेसे ज्ञान न हो तो मेरा 
सर काटखं। अतः तुम भौ योग वसिष्ठ प्रतिदिन पठते रहो। 
योग वसिष्ठ अत्यन्त उच्च कोटि की पुस्तक है; जिससे अति 
सरल प्रकारसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा गूढ़ तात्पयं को जाना 
जा सकता है, पुणे तत्त्व को प्राप्त किया जाता है तथा अखण्ड 
शान्ति मिलती है। उसमे अमूल्य हीरे मोती की भांति वचन 
भरे हुए हँ । अतः यह पुस्तक योग वसिष्ठ सिधी में भिनेतो 
ठीक, नहीं तो हिन्दी में गोरखपुर वालों से मंगाकर पढ़ा करो। 

हिन्दी भाषा अत्यन्त आवश्यक है। अतः हिन्दी शीघ्र 
सीव लो। प्रतिदिन थोडे अभ्यास से शीघ्र सीख जाओगे, 
हं बहुत सरल है। 





















आत्माका सिद्धति ८श अभरत | | 


॥ र 
# 





समस्त कायं निष्काम करनेसे हृदय शुद्ध होता है। उसके 
पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त होता दहै। भले ही सभी काम व्यवसाय. 
आदि ओर सेवा करते रहो, किन्तु सपने की तरह समञ्च कर । ¦ 
मोह ममत। रहित समस्त काथं करते रहने चाहिए । गुरु से, 
माता पिताजौ आदि से सबसे मधुर प्रकार से बोलना चाहिए, 
साहस से काम लेते रहना चाहिए । अगे आगे बद्ते रहना ` 
तब अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जेसा जिसका निश्चय 
होगा, उसे वेसा ही फल भी प्राप्त होगा । | 
जगत असत्‌ ओर आत्मा सत्‌ है । आत्मा को जानना ही 
कमाल है। उसको आचरण में लाकर मन को सम्पू्णंसरूप से | 
अत्मा मे शन्त करना चाहिए। आत्मा को जानने से शेष 
कोई वस्तु नहीं रहती, जिसकी इच्छा करे । उसकी सव दच्छाए 
वेराग्य, शम, दम आदि जो आरम्भिक साधन है, जो वेदांत . 
मे स्थिति करने वाले है, उनसे भस्म हो जातीदहै, शेष एक. 
सचत; आनेन्द स्वथं ही रहता है, वह सब में उसे देखता है । 
गुरुं के वचनो पर विश्वास रख कर दृट्‌ निश्चय करोगे तो | 
तुम्हारी निश्चय ही जय होनी है। 
संसार मेला है, स्वप्न है, सपना है, तुम ही एक सत्य हो। । 
जो कुछ हम देख रटे है, वह सभी सपने मे। जाग्रत आदि 
तीनों अवस्थाएु स्वप्न के सदश हैँ । वेदान्त की दार्निकता ` 
सबसे उच्च है, उसका किसी से सम्बन्ध नही है। न ऋधियों. 
से, न सिद्धयो, न हठ योग, न राज योग, न मन्त्र योग से | 
न ब्रह्मा बनने से, न विष्णु, न राजा, न रंक होने की इच्छा 
से। यह सर्वोत्तम सिद्धांत है नित्य आत्मा का। 


~ 


(२३) 
पूणं शान्ति का साधन* 


शास्त में कई प्रकार के वचन हैँ। रोचक, भयानक, 
यथाथ । अनेक शास्त्र रचित हैँ। उनमें रोचक ओर भयानक 
वचनो का त्याग करके शेष यथार्थं वचन, जो आत्मा को 
लात करावें, उन्हे ग्रहृण करना चाहिये, जो एकत्व वाले हों । 
न भगवान, न बदा, एक ही एक । वे शास्त्रों के वचन सभी 
ईश्वर काज्ञान देने वलेहैँ। परन्तु उनका सार स्वयं पहचान 
कर प्रतीत किय। जाय। वे वचनं यथार्थं हैँ ओर न अन्य 
कुद । भगवान को समज्ञा जाय, स्वयं जपने को समज्ञा जाय। 
वह्‌ भगवान ब्रह्म परमात्मा, जिसे दूसरा समज्ञ रहै थे, वह 
स्वथं तुमहो, एक ही एक। तुम्हारे सिवाय अन्य कुच भी 
नहीं है। दूसरा चून्य ही शून्य है । 


सन्तोष- सन्तोषी ही सुखी है। भले ही कोई करोड़पति 
क्यो न हो, किन्तु उसे सन्तोष नहींदहैतो रून्य है। सन्तोषी 
ही सबसे धनवान दहै, उपे ही शान्ति प्राप्त होती है। नियमित 
जीवन बनाना चाहिए । भोजन, विश्राम, व्यायाम, रमण, 
लान, ध्यान आदि सवका समय निश्चित कर देना चाहिये। 
इस नियम के अनुसार चलते रहना चाहिये, इससे स्वास्थ्य 
बिल्फुल ठीक रहेगा । शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक 


का 2" 
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पुणे शांति का साधन 1, 


उन्नति भी होगी ओर यदि ठीक नियमानुसार न चलोगे तो 


नीमार हो जाओगे ओर तुम्हारी यथोचित उन्नति न होगी । | 


भेष से कुछ न होगा- मूल आत्मा ने भोतर का निश्चय ¦ 
चाहिए, बाह्य दोग नहीं चलेगा, सच्ची लगन चाहिए, हृदय 


मे, बाह्य भेष से कुन बनेगा। दादी रखन। अथवा वस्त्र 
साधुओं जेसे पट्नने से अथवा गेरुए पहनने से अथवा मालाए 
पहनने से कुछ नहीं होगा । भले बाहर से कंसी भी स्थिति 


मे.हो, जिन्तु हादिक निश्चय सच्चा ओर टट आचरण वाला | 


होना चाहिये, तब बेडा पार टोगा। आत्मज्ञान मेही 
वासनाएं नष्ट होगी ओौरन योगसे, न कमं से। इनसे तो 


अधिक वासनाएुं बढ़ती जायेगी । आत्मज्ञान से पृण शान्ति 


एवं मोक्ष मिलता है । 


नियन्त्रण- मन जौर इन्दि को कावूमे रखने से मोक्ष 
प्राप्त होता है। मन किसी ओर जाय ओर इन्द्रियां भोग 
की इच्छा करे तो मन को रोकना चारिए ओर इन्द्रियोंको 
चचल होने न दिया जाय। पांच विकारो (१) कामना (२) 
क्रौध (३) मोह (४) अहंकार ओौर (५) लोभ से वचते रहना 
चाहिये । 


आकाश क्याहै- आकाश जो ऊपर देख रहे हो, उसका 
कोई रंग रूप नहीं है। केवल दूर से जितनी अपनी आंखों 
को हृष्टि जाकर ठहूरती है, वहां नीलापन दिखाई देता है, 
वास्तव में अकाशका कोई रंग रूप नहीं है) आकाश अर्थात्‌ 
पोला स्थान देने वालादहै, जिसे खाली भी कहा जाय । 
आकाश का भी आकाशम हूं, एक ही एक, शान्त स्वरूप, 
मेरा कोई रंगरूपनहींहै। जैसे आकाशका रग रूप नहीं 


अमृत वाणौ 


पूणं शांति का साधनं ८४ अमृते वाणौ 


द, वेषे म आकाश का रूप ह॒। ये सभौ मेरी किरणे, जो 


मुञ्च आकाश से भिन्न नहीं दहैँ। सव कृद्धंमें वही व्याप्त है। 
मै, ही सवमेंहुं ओर तुरिया स्वरूप शान्त, शून्य, जिसका 
त रग, न रूप, न जन्म, न मृत्यु, न आना, न जाना। यह्‌ 
शरीर तीनोकालोमे जाना ही नहीं। मै सच्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्म आत्मा एक ही हु. अण्ड शान्त अनन्द ही आनन्द हूं । 
आंखो मे वेराग्य, हृदय मे ज्ञान, मुख में स्मरण होना च(हिए। 
लोभ, क्रोध तया कामनाएं तीनों व्यागने चाहिए । 





| = ग्वा 


( २४ ) 
वृत्तियां* 

“सो प्रभु दुर नहीं, सोप्रभत्‌ है। 

जहां जहां मन जाता है, उससे पहले ही वहां उस म 

को जानने वाली ज्ञान शक्तिं पहुच जाती दहै। वह ज्ञान स्वं 
व्यापक है । | 
चित्त को अनेकं वृत्तियां फैलाती है। जितने संसार्‌ कै 
राब्द पदाथ ह, वे सब चित्तं की वृत्तियां है। मै शुद्ध चेतनं 
एक ही अनन्त रूप होकर दौखनेमें आ रहा हूं। सभी मुञ्च 
एक चेतन के कण हैँ । यथा सूर्यं भौर उसकी असंख्य किरणे 
जेसे जल ओर उसको अनेक लहर । मँ सभी पदार्थो मे, शब्द्‌ 
आदि अनेक वृत्तियो मे एकं ही चेतन स्वरूप परमात्मा हूं । 
जेसे एक तागे में अनेक मनकरे, सभी मनकों मे एक ही तागा 
व्यापक, सभो मनकों को सत्ता देने वाला आधार दहै। वैसे 
सभी जड़ पदार्थो ओर अन्तःकरण की व्रृत्तियों म एक हीं 
चेतन परमात्मा व्यापक है।। | ॥ 
आंखें बरद करनेसे भौ चित्त की व्ृत्तियां भीतर फिर 
रही हैँ । उन उठने वाली वृत्तियों को रोक कर चेतन परमात्मा 
मे लीन करके, वार वार सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा कै 
ध्यान एवं चिन्तन मे लीग करके सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप्‌ 
अत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वृत्ति उण्नेन दी जाय। 
चेतन परमात्मा में स्थित रहना चाहिये । फिर जहां जह 
बृत्ति जाय, वहां वहा सदेव स्वयंको ही सव में चेतन~ 
परमात्मा हौ परमात्मा देखा जाय। निराकार शब्द चेतन ही 
जगत है। चित्त का शात रहना ही ब्रह्य है। | 


% १० जून १९६४ को आब्र पहाड पर किया गया प्रवचन। 


















( २५ ) 
स्वगं कैसे मिले १५ 


स्वगे को प्राप्ति केसे होगी? सुनतेहौो न? स्वगं भोगों 
के भागने से नहीं मिलेगा। हमे भोग भोगने के लिए मनुष्य 
योनि नहीं मिली है। किन्तु कुठे करने तथा होने के लिये। 
यहं योनि देवताओं से भी उतमदै, क्योकि इस योनि में 
हम कमं कर सक्ते ह, किन्तु कौनसा कमं किया जाय? 

भलाई के कायं करो, मन शुद्ध रखो, ईश्वर भक्ति करो। 
हर समय पर मन सावधान रखो,. बुरे संकल्पो से मुक्त 
प्राप्त करो तो यहींही स्वगं बन जाय। लेकिन जिसे नरक 
चाहिये, वह्‌ बुरे काम करे । केसे हां न। 


सिनेमा- सिनेमा ने तो सत्यानाश कर दिया है। देखो 
कि इस सिनेम। से कितने घर बरबादहो गयेरहैँ। कंसेन 
बुरे चित्र एवं वासनाओं से भरे गाने चित्त को खराब करते 
है! मन खराब तो शरीर खराब । बीमारियां आकर षैरती 
है । पेसे भीदो ओर बीमारियां भीलो। एेसी सिनेमा से 
क्या लाभ? आजकल केवल पसे कमाने के लिए बुरे से 
बुरो फिल्म निर्माण करके, लोगों का खाना खराब किया 
जा रहा है। 


# २४ अप्रेल १६६६ को बेरागदढमे सन्त हूदाराम कौ 


कुटिया मे किया गया प्रवचन । 





(1 कंसे मिले? ८८ 





सिनेम। कै विरुद्ध बोलते हो। अरे वावा, मै तो सिनेमा के 


विरुद्ध नहीं बोलता, परन्तु तुम खेल वालों को कहो कि यदि 


तुम॒ अच्छे अच्छे खेल मगवाओगे तो हम खेल देखेगे, नहीं तो 
सिनेमा घर काद्वार भी न देखेगे। 


जाजकल के चित्रोंनेतो युवकों का ब्रह्मचयं ही नष्ट. 


कर दियाहै। एसे भी कृछलेल होते रहते ह, जो हमै हर 
प्रकार को हानि पहुचाते हैँ । 14 


पाचण्ड - देख नहीं रहे हौ कि आजकल पाषण्ड कितना 


न बढ़ रहा है। कहते हैँ कि आओ तो तुम्हँ भगवान दिखावें । 
अरे, भगवान दिखाने वाने द्वार द्वार पर धके दाने जते दहै 
क्या? प्रत्येक के पीछे पड़ रहेहैँकि आओ तो तुम्हं भगवान. 


दिखा । पिता भी कहं एवं खाना भी खिले । तुम समन्ञो 
तो यदिवे रसे होते तो फिर प्रत्येक के पीले धके क्यों ख। 


रहे हैँ? ये सभी वेतन पर खड़ी स्वियां एवं पुरूष हैँ, जो. 


अपनी लालच मे आकर, दूसरोंको पापकर्म की ओर 


धसीट करले जारहेदहैँ। कहते हैँ कि हमारे भगवान के. 


देखने के पश्षात्‌ जेसे चाहो, वैसे करो, कोई भी पाप नहीं 
लगेगा। अरे बाबा, एेसे भी कहीं हुआ है कि पाप कमंसे 


घाप न लगे? देखो न, जिस भी महात्मा अथवा ओर किसी ` 


ने बुरा काम क्यादहै तो उसे बुरा फल अवश्य मिला है। 
बकरा कितना भो बलवान क्योंन हो, किन्तु स्वच्छन्द घूमेगा 
तो क्या होगा? अवश्य ही उसे गीदड़ एवं भेडियि खा जाएगे। 
फिर एसी मुक्ति ओर भगवान देखने अथवा बनने से क्या 
लाभः 


अमतं वाणो 


एक बार विनोवाको सिनेमामेंले गये। वहां बुरे चित्र 
दिखाने लगे तो विनोबा दरी विचा कर सो गये। तुम भी 
फेसी फिल्म न देवो । तुम कहोगे कि स्वामौजी, आप तो 


सनगं कंसे मिले ? ८६ अमृत वणौ 


मरि 
भगवान कोई खिलौना है क्या, जो दिष्वाते हैँ? किसी 


बालक से पृदो कि बुरे कर्मो का क्या फल सिलेगा तो करेगा 


कि बुरा। ओर अच्छे कर्मो का कंसा फलं मिलेगा तो कटेगा 


किं अच्छा। यदि बालक भो समन्ता दै किं अच्ा काम 


किया जायेगा तो अच्छाहोगा, तुम व्रडे तो अच्छी तरह 
समन्न सक्ते टो कि ये भगवान दिखाने वाले टतने कुकमं 
करते हए शान्ति किस प्रकारं प्राप्त कर सकंगे? एमे वुरों के 
संग से बचो। भगवान देखने वाले तो पटच" हृएु होते है 
कहना होगा कि जिन निरकारियों ने भगवान देखा दै, वे 
सभी पहुचे हृए हो गये हैँ क्या! 


अरे बावा, साईं कवरराम पहुंचा हृआथा न? फिर 
किसी भौ निरकारी मे साई कंवरराम जंसे लक्षण (गण) है? 
फिर उन्होने भगवान देखा है, अथवा देखकर धर को आं 
जाते है, फिर कहं कि भगवान देखा दै। अरे साई कवरराम 
जैसे किसीमेंगुण हों तो लीलाशाह उनका दास बने। एेसे 
सन्तो को मेया बार बार नमस्कार है। उनके पासतो केवल 
बकव।स है, दूसरी कोई लगन नदीं दहै। 


आचार दहै नहीं, फिर चले हँ भगवान दिखाने । अगर 
एसे होते तो सब ओर से निन्दया होने को आवाजे क्यों आती? 

भाई, भगवान को पाने वाले तो शान्त चित्त होते है। 
बताओ कि कौनसा निरंकार है, जो शान्त चित्त है? बहुत 
बोलने वले ओर कामिनो, कचन के लिएतो बहुत ही स्वयं 
को मारकर हत्या कर रहेरह। 


गोता - गीता जगत्‌ में प्रसिद्ध पुस्तक है। यह ५०० 
बोलियोंमेतो छप चुकोहै। इसको तुलना अन्य कोई पुस्तक 
नहीं कर सकतो है। गीता नताती दहै कि शरीर पाकर एेसे 


पद को प्राप्त किया जा सकता है, जो कदापि मौत जन्म ङक 
चक्र मे नहीं १ सकता । गीता कहती है कि "भोग न भो 
सदाचारी एवं सतो गुणी बनिये |” | 


दस वीच एकने कटा कि “स्वामी जी, भाप तो हैँ सन्त 


किन्तु हम ग्रहस्थी क्यों न भोग भोगे? 

उत्तर दिया कि ^बावा, निःसंदेह भोगे परन्तु ईश्वर 
अज्ञा के विषद्ध थोडा भी सु भोगेगे तो पहाड़ जितना 
&ःख सहन करगे । जो नर नारी अपने ऊपर संयम न रखेगा 
वहु अवश्य दु.ख भोगेगा}" । 


स्वगं कंसे मिले? ६० 


खा, पीभो जौर जोवित रहो- यह तो आज कल के 
जवानों कानारादहो गया है। टे जवानो। तुमक्याखापी 
सकते हो? तुमसे अधिक तो प्रशुखा पी सकते है। दै कोई | 
जवान, जोदोसेर अन को एक ही समय ख। सकर? कोई | 
भीन खा सकेगा, किन्तु जो खाएगा, उसे सव करेगे पेट है।. 
उसको निन्दा हो जाएगी। अरे, एसे खनाखानेसेक्या 
लाभ८ जौ निन्दा का टोकरा सिर पर उठाए? फिर कटते हैँ | 
कि खाओ, पीजो ओर जोवित रहो। मनुष्य योनि मे क्या 
खा सक्ते हौ! कभो हाथी की योनि भिनेगी, तो फिर दो. 
सर क्या, परन्तु दो मन खाया जाय तो कोई पेट नहीं कठेगा 
परन्तु मनुष्य योनि मेंतो कु कर के, जो प्रशंसा का मुकट ` 
पहनकर, मुस्कराते हुए, चलकर प्रियतम से मि । | 


६४. 


॥ 





(२६) 
जीवन - मुक्ति * 


एक विद्यार्थी मेरे पास आया। कटा कि स्वामीजी, “जप 
कहु रहे ये कि भगवान हमसे जुदा नहींदै। जव हेम से 
जुदा नहीं है तो फिर मिं किससे?" मने कहा, तुमने अच्छा 
प्रन किया है। मुशे प्रसन्नता हद्‌ कि एक छात्र तं यह्‌ त्रत 
कियाथा। दस समय हमारे देश में रजोगुण बढ गया हे, 
हमारे देश की दुगंति हो रही है, विद्यार्थी तथा अन्य लोग 
गलत मागं पर जा रहे हैँ, सम्बन्धी एवं अध्यापक भौ धमं 
से विमुख हँ । उस समय विद्याधियो मं एसा प्रश्न उन्न हो 
वहु अच्छी बात टै । मैने उसे कहा कि यह दात तुम समक्ष 
ओर तम्हारे मस्तिष्क में दैठे, इसके लिए अवश्यक है कि 
सत्संग कयो, अच्छे कायं करो ओौर कर्तव्य पालन करो। 
हम क्या है, वह समक्षे । हम यह स्थूल ओौर सूक्ष्म शरीर 
नहीं हैँ । अगर स्वयं को भगवान का अंश समन्ञते ह, तब 
जीवन मुक्ति मांगते हो, 


जोवन - मुक्ति क्याहै? सदैव आनन्द में रहना । हमें 
यही याचना करनी चाहिये। विडला अधवा टाटा जंसे 
धनवान सेठ के पास जायं ओर वह्‌ कटं किमाग जो तुम्हें 
चाद्ये, तो क्या उससे मद्री भर अन्न ही मांगना चादिए! 
यह्‌ तो तुच्छं याचनादहै। हमारे सेटो के सेठ भगवान दं। 
क्या उनसे संसार के नाशवन्त पदार्थो को मांग करं? हमें 


~ अ न 
क ४ माचं १६६६ को अजमेरमे किया गया प्रवचन । 


जीवन-मुक्ति ८ ४१ अमृत वृ 
मांगना चर्ये तो जीवन - मुक्ति। अन्य किसी वस्त 
याचना कुया करे? अपना-अपना कर्तव्य पालन करके, ३ 


को 4 न कर जीवन मूक्त वनें। 


दे साधारण बात नहींटै। हममे जीवन मुक्तिकी प्र 
केलिए गण होने चाहिये । राजा वहु, जिसके पास प्रजा 


ष हो, सेना एवे कोष के अतिरिक्त शाहु होना असं 
^ हममे भौ विवेक ्वेराग्य' षञ्‌ सम्मति आदि गुण 
ˆ तो जीवन सूक्त केसे बनेंगे? 
गोता को महिमा ~ वेद संसार में पुरातन स 
ग्रन्थ हूं। वेद अखण्ड असीम ज्ञान का भण्डार है, 


लानकाण्ड है वेदान्त। गोता में ज्ञान का भण्डार दै। वेद 
गंभीर, गुणवान ज्ञानी थे, उन्होने ही उसकी रचना 


उससे अधिक कौन ज्ञानी हो सकता है? उस 


सहस्रो टीकाणएं हो चको हं । उस पर लोकमान्य तिलक मं र 


मे भी एक गोता रहस्य नामक टीका लिखी है। 
गीता भी अतुलनीय है। गीता पर श्री स्वामी 
महाराज जौ के प्रसिद्ध ग्रन्थ लेखक शिष्य नारायण 
ने भी सुन्दर टीका लिखी है। | 

उनको भूमिका के आधार पर मैने “उन्नति के 
को आवश्यकता” लिखी है। अभी भी गीता पर 
लिख रहे हैँ । पता नहीं कि अभी भी उस पर 
लिखी जायेगी । 

हमारे देश के प्रसिद्ध कवि ठाकुर को अमरीका 
पस्तकालय में घुमाने के लिए ले गये। वहां उग्हूने 
मुज वह पुस्तक दिखाइये, जो सर्वोत्तम हो । उन 
पुस्तकं निकाली, जो कई रूमालों म लपेटी हुई थी।. 
“श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता।” उकरुर को बहुत प्रसन्नत 


श 
8 
॥ %¶। (1 




















्ीवत-मृक्ति ४३ अमृत वाणी 


जिस ग्रन्थ का संसार में सम्मान है, सक्र ओर हम थोड़ा 
गी ध्यान नहीं देते । वहू प्रन्थ भगवान के मृख की वाणी है, 
्रारत का अमूल्य रत्न है । उसका तुम्हे जो सम्मान करना 
चाहिये, वह नहीं करते हो । 

लोगों को कहा जातादहै कि गीतापढो तो कहते ह कि 
हमै भिखारौ होना है क्या, जो गीता पड़े? क्या अजुन भिखारी 
बरनना चाहते थे, जो उसे गीता का ज्ञान बताया गया। 
कया श्रौ कृष्ण भगवान ने उसे भिखारी बनाने के लिए गीता 
का ज्ञान दिया था? वहतो शेर बनाने के लिए है, वह्‌ तो 
जीवन मुक्त बनाने वाली है। 

ईसाई देखो तो बाईबल का कितना सम्मान करते हैँ, 
ओर उसके प्रचार के लिए कितना धन व्यय करते हैँ उनके 
बालक भी बार्दबल पठते हैँं। वही दशा मुसलमानों की दहै, 
कुरान उन्हे अवश्य ही पटाया जाता है। परन्तु हम हिन्दू 
, अपने अमूल्य रत्न गीता का आदर नहीं करते। गीता स्वयं 
ष्ठो ओर बच्चों को पढाओ। उसका प्रचार करना अपना 
धर्मं समसो । 
गीता के पद्रहवें अध्याय के पांचवें श्लोकमें आया है कि 
भान एवं मोह रहित, आसक्ति रूप दोप से मृक्त, सदेव 
आत्म रूप में स्थित, कामनासे दूर, सुच्लदुूःख आदि विरोधी 
| जोड़ो से मक्त ज्ञानी कहलाते हैं ¦ जीवन-मृक्ति प्राप्त करने 
श यह साधन है। एसे स्वभावधारण कयि तो अधिक क्या 
चाहिये? 
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विवेक वैराग्य से रहँ ~ ज्ञानेश्वरी गीता पदो । बैराग्य 
=. ज्वा अथं समञ्लो | तुम कहोगे कि “नावा, पंडताई की 
` कोजिए्‌।” मतो सरल बाते बता रहा ह्‌ । संसार 
द व्ेराग्यसे रहें । संसार के सव पदार्थं नित्य 
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एवं सुखदायक नहीं हँ, उनके विषय सुख क्षण भंगुर है। 
संसार में रहो, परन्तु सव क विचार से ग्रहण करो ओर 
भोगो । दुनिया कौ कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं है, न आनन्द 
दायक है ओरनसत्‌ है। शरीर को ही जांच कर देखो । 
बचपन, जवानो, व्रद्धावस्था, इस प्रकार अवस्थाएं बदल रही 
हँ। अन्तमें मौत जातोदहै। क्या शरीर सुन्दर टै? नेत्रं 
ओर नाक से क्या निकलताहै? शरीर की खाल उतार कर्‌ 
देखो । रक्त ओर पीप, हड्ियों ओर मांस का पतला है 
भोतर मलमूत्रसे भरापड़ारहै। ट्मजोखातेहै, वह॒ भीतर 
जाकर गंदा होता है ओर अन्त सें मलमूत्र के रूपमे बाहुर्‌ 
निकलता है । जिस शरीर को सुन्दर समश्षते हो, वह वृद्धा 
वस्था एवं बीमारी अवस्था में देखो । चेचक अथवा जन 
कोई रोगहो तो तत्पश्चात्‌ सुन्दर व्यक्ति को देखो । अविचार 
के कारण ही हम उपे सुन्दर सम्षते है । . 

क्या शरीर आनन्दरूपहै? माताके गर्भका दुख, जन्म 
का दुख, बचन, वीम^रियों का दुख विवार करङे देखो । 
दव हौ दुख है। रीर सत्‌ भी नदीं है, शरीरतो नाशवान 
वस्तु है । काल कन्धों पर खड़ा है। | 

सुख के लिए सत्संग ~ सुव चाहते हो, जीवन मुक्ति 
चाहते हो तो सत्संग करो। कहते हौ कि जव वदध होगे, तब 
सत्संग करेे। वृद्ध वनोगे तो तुम्हारी कैसी दशा होगी? 
तुम्दारे अंग निर्बल हो जा्येगे, शरीर कांपता रहेगा । बेन 
ओर चलने कौ शक्ति तुम मे नहीं रहैगी। दांत भिर जाएगे 
ओर खांसी आक्र पकड़गी। क्रिसी सन्त से पृछा गया कि 
द्खों का स्थान बताइये। उत्तर दिया किं बुढापा। बता 
कि बुढापे मे सत्संण क्या.करोने ? तुम मे सत्संग की बातें 
समञ्लन को शक्त कहां रहेगी, पर्याप्त बुद्धि भी नहीं रहेगी । 








(ययय 
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लान तो बचपन से मिलना चाहिये। माता मदालसा 
अपने बालकों को छोटी आयुमेही वह लोरी देती थी, 
जिसमे वे राजा होने कौ परवाह न करके त्याभी हो जाते 
थे। वह कहती थी किजो मेरी कोख से जन्मते वहु फिर 
जन्म मृत्यु के चक्रमे न अवे। हमें मनुष्य जन्म मिला है, 
इसके लिए कि चोरासीके चक्र से मुक्त हो । इसलिए प्रयत्न 
करे । 


सुख कहां- दो मित्र ४-५ वषं ऊ पञ्चात्‌ आपस में 
मिले। एक दूसरे से समाचार लेने लगे । एकं कहूने लगा कि 
मुञ्चे बद्धिया घर था, दस बीषे भूमि थी, १०-१२ बैल ये, 
पराच बच्ने हए । वे सभी नाशहो गये, स्त्री वं बच्चे सभी 
मर गये। भूमि, बेल भी समाप्त हो गए, शेष ये वस्र र ह्‌ 
गए हैँ । 

यह्‌ सुन कर उसका मित्र हंसने लगा। इस पर उसके 
मित्र को क्रोध आया। कहा कि अ च्छ सित्रबने हो! मेरी 
स्स अवस्था पर तुक्षे शोक तो नहीं होता, अपितु ठहूकैम।र 
रटे हौ! तुज्ञे तो मेरी दशा पर दबी होना चाहिए था। 

मित्रने कहा- हां लेकिन मेरोबात भौ तो सुनो। ६५ 
बौधे भूमि थी ओर लगभग तीस मकान, मैने विवाह किया 
तो इक्कीस बच्चे हुए । लग भग साठ बैल ओर गोए थीं । 
सिन्ध नेशनल बैक में पांच हजार नकदी थी। वै सव नष्ट 
दो गए! मैने उन्हँ स्मरण किया तो उनकी तुलना में तुम्हारा 
दुख कु नहीं था, अतः मै हंसने लगा । 

विचार करके देखोगे तो शरीर ओर पदां 
नहीं है। शरीर दुखालय है । 

एक सेठ सन्तो को भोजन कराता था। एक सन्त का 
उसे पत। लगा तो उसे अपने पास ले आया, उसे अपने पास 


मे क)ई सुख 
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ठ्ह्राय। । वहे विचार करने लगा कि सन्त कहते हैँ कि 
दुनिया १ ख टै, जन्तु यहांतो सेठ के पास सोने चांदीके 
बतन हँ ओर सुव के सभी साधनं है । तब उसने भोजन . 
करने के पश्चात्‌ सेठसे पदा- “सेठजी तुम्हें कोई दुख तो. 
नहीं है? सेठ की आंखों से आंसू बहुने लगे। सन्त की सान्त्वनां 
देने पर उत्तर दिया कि यहु सचदहै कि धन दौलत तो बहुत 
टै, किन्तु मे कोई सन्तान नहीं है, अतः दुखी हूं । 


दूसरों के दुख देखोगे तो अपने भूल जाओगे। तुम्हें सुन्दर 
हाथ पर, नेत्र आदि अवश्य मिले हैँ परन्तु किन्हीं को हाथ 
नहीं ह, किन्हीं को आंखें नहीं है, कु को पैर नहीं हैँ। 
गीता के द्वितीय अध्याय के चौदहवें शलोक में आयाहै कि 
सरदो गर्मी, सुख इख तथा विषयों की प्राप्ति सभी क्ष णभगुर . 
है, नारावान हैँ । 


। शरीर किषके लिए ?- जिसको शरीर मिला है, उसे 
कोई न कोई दुख दै, परन्तु मनुष्य शरीर किसके लिये मिला ` 
है, उस बात को समञ्ञो । यह्‌ बात विलकूल आवश्यक है । ` 
मनुष्य योनि गईतो पता नहींदहै करि फिर कौन सी योनि 
तुम्हे मिलेगी । अतः सन्त कहते हैँ करि जीवन मुक्ति के लिए. 
यत्न करो । तुम्हें भोगों से सुख नहीं मिलेगा । बुरे संगसे 
दुर रहो, बुरे कर्मं मत करो। शुद्ध विचार र्लो। भगवान 
का भजन करो। स्मरण करो। चिन्तन करो। ध्यान करो। 
आत्मज्ञान प्राप्त करो तो मोक्ष को पाओगे। १1 

जो दीखता है, वहु अस्ति, भाति, प्रिय नाम शबं रूप 
वालादहै। नम वसरूप तो सर्वदा बदलते रहते हैँ । दुनिया 
के सव पदाथं नाशवान हैँ, कोई भी वस्तु सत्‌ नहीं है । 
ईहदारण्यके उपनिषद्‌ मे यह अच्छी प्रकार समन्ञाया गया है। ` 
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अभृत वाणी 


सत्य क्या ह~ सत्य तो उसे कहते है, जो तीनों कालों 
भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ में स्थित हो। जो पहले था, 
अभौटहै तथा बादमे भीहो। किसकाभी शरीर पहले नहीं 
था, अभी है ओर बाद मे नहीं रहेमा। प्रत्येक वस्तु रूष 
बदल रही है। यह शरीर जन्म लेने से पूवं नहीं था, जन्म 
लेने के पश्चात्‌ बचपन, जवानी, बुढापा ओर तत्पश्चात्‌ मृत्यु 
आती है। तब वह सत्य कंसे हुआ? अविवेक के कारण ही 
हम इस शरीर को सत्य समन्षते हँ। जब हमें सत्य बुद्धि 
प्राप्त होगी, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तब हम उसे सत्‌ 
ओर प्रिय नहीं समञ्षेगे । 


राग तथाद्वेषकात्याग- राग ओर द्रेषका त्याग 
करो, वेराग्य धारण करो। वैराग्य धारण करने का अथं 
फकोरी लेना नदीं है किन्तु राग अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुओं मंसे 
प्रेम या ममता कात्यागकरनाहै। आसक्ति दछोडो। भगवान 
का नाम अन्धे के लिए लाटी के समान है। भगवान का 
आधार लो। मनुष्य जन्म. का आदर करो। तुम इसी जन्म 
मे ही जीवन मुक्त हो सक्ते हो। भगवान से जीवन मुक्ति 
मांगो, अन्य कृचं भी नहीं मांगो । 

तुकाराम दक्षिण भारतम महान भक्त हो गए हैँ। उनके 
भजन प्रसिद्ध हैँ। वे भी अपने भजन में कहते हैँ कि भगवान 
से सवृद्धि मांगो, अन्य कुछ भो नहीं मागो। 

ये बाते जो मै तुम्हे सुना रहा हु, वह इसके लिए कि 
जीवन मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हँ। जां बातें इस मागं 
मे बाधा है, वे त्यागदो। बुरा संग, बुरे विचार, बुरा 
व्यवहार त्याग दो। होली माई है। होली पर तामसी भोजन 
करना पापदहै। होली पर जो कुं करते हो, वहु उचित 
नहीं है। शराब मांस का उपयोग नहीं करना चाहिये । 
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, रयो -जन्म को सफल बनाने कै लिए सत्संग करो |. | 

सत्संग करिये भाई, जान अजान परसो लोहा कंचन हो. 
जाई। अर्थात्‌ लोहा जानते हए अथव। न जानते हए भी 
पारस से लगेगातो सोना हो जायेगा। इस प्रकार सत्संग < ॥ 
चन्दन के पेड़ के निकट जो अन्य पेड होतेह, वे भी चन्कन | 


को सुगंध खींचकर चन्दन जसे युगगधित हो जति है। 
राम मिलन के कारने, त्‌ क्यो होय उदास 1? 


““ दाद्‌ संगति साध की, राम उन्हीं के पास ।? 


वेद वाणी तथा सन्त वाणी हमारा उद्धार करने वाली 


है । 


भगवान से जीवन मुक्ति मांगो। 


फिर भी कहो राम। 








अमृत वाणी 


जीवन मक्त हृए तो ` 
विदेह क्ति स्वयमेव मिलनी है। तुम्हे जीवन रि मिते तो | 
सभी काथं पृण हए । भगत कवरराम कहते थे शै भी राम. 


( २७ ) 
विधाथियों का कत्तव्य * 


जसे वेढे हो, वसे अच्छे लग रहै हो। काश, गुणोंमे भी 
मुधरते रहो । बड़ कहते हैँ कि वच्चे सुधरे तो जग सुधरा । 
बालकों को सुधारने वाला कौन है? माता, पिता व शिक्षक। 
स्कल दरबार के समान दहै। विद्यार्थी स्क्लमे अआवेतो उसे 
चाहिये कि शिक्षक के आगे सर स्ुकाए। एक गरृहुस्थी स्कल 
के पास से गुजरा तो उसने अपना सर उसके सामने इुकाया। 
पूता करने पर विदित हआ कि वह वहां से जाते हुए 
सदेव सर क्चकाता है। तब मैने सोचा कि बरावर स्कृलोसे 
पठ्कर तत्पश्चात्‌ ही मनुष्य योग्य हृस्थी होते हैँ । 

कट बच्चे किताबें लापरवाहीसे रखते हैँ, जिन पुस्तकों 
से विद्या प्राप्त करते हैं । तुम पुस्तकों पर पोश चढ़ाकर 
बादमेंही पडाकरो। विद्या को बड़ी महिमा है। विद्या 
के पटने से जौव का भाग्य खुलता है । अधा, लूला, टगड़ा, 
काना भी विद्वान होने से मान पाता है। 


विद्याथियों को चाहिये किटढ्‌ संकल्प करे किं मै उत्तीणं 
होगा । विद्याथियों को सुस्ती नहीं करनी चाहिये । परिश्रम 
करेगा तो अवश्य उत्तीणं होगा । 


# € माचं १६६६ को अजमेर कै आदशं विद्यालय सें 


किया गया प्रवचन । 
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तुम प्राथना अवश्य किया करो प्रार्थना से मनुष्य उन्नति 
करता है, महात्मा गांधी भी प्रतिदिन प्रार्थना करता था । 
वे इतने महान थे, जो उनमें २३ अवतार समाये हृए थे। 
उन्हें कभी भला न सकेगे ) महात्मा गांधी कहते ये कि 
स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देनी चाहिये । महात्मा गांधी नै 
अपनी आत्मकथा मे बताया कि उनके माता पिता उत 
उपदेशों परनले जाते थे। अतः वह रामायण भक्तं हो गया। 
अध्यापक तो बज्चों को समन्चावें किन्तु माता पिता को, | 
चाहिये कि बच्चों को शिक्षा दं, पहिले माताएं बच्चों को 
कहानियां सुनाती थीं । 

हम भले कहें कि भगवान नहीं है, परन्तु जिन्होँने उसमें 
विश्वास रखा है, वे कंसे कटेगे कि भगवान नहीं है? 
महात्मा गाधी से किसी ने पृद्ा कि भगवान है । उन्होने 
कहा किं हां है। 














स्वामी विवेकानन्द ने श्री रामङ्ृष्ण परमहं से पा 
"भगवान है?” उन्होने उत्तर दिया- “हां, मैने वह्‌ देखा है ।* 
एकं व्यक्ति ने कहा - “मै भगवान को कंसे मान्‌ ? | 
को जूतियां दीँ, किन्तु मृञ्चेजृतीभीन दी है ।* ३ 
चला तो वहु व्यक्ति देखा, जिसेपैर भी नही भे। तब उसने 
चिल्ला कर कहा- “भगवान ! मृञ्च जूती नहीं चाहिये । जै 
एसे ही अच्छाहूं। मै आभारी हं कि भगवान । तुमने मुञ्चे 
पेर तो दिये हैँं।'' ॑ | 

स्वास्थ्य के लिये, प्रसन्नता कै लिये सीटी बजाया करो । | 
डा" हरनामदास जसा व्यक्ति भी ेसा करते थे। सत्य | 
क्रि खुशी जसी खृराक नहीं, चिन्ता जैसी बीमारी न ही । 
भगवान को सदेव याद करो। समय न मिलने का बहानं | 


विद्याथियों का कत्तव्य 
 अिन्णनव क न्व द 


१०१ अमृत वाणी 

षि 
नहीं करना चाहिये । समयतो मिल सकता है । केवल सस्ती 
त्यागो । मनृष्य शरीर बड़े भागोंसे मिला है। नाम स्मरण 
करके, मुक्ति प्राप्त करो । कुभकरण कौ तरह नींद नहीं करो । 
उठो, जागो ओर प्रभु को प्राप्त करो। 


भारत गब्दका अथं क्यादहै? भाका अर्थं दै प्रकाश, 
ओर रत का अथं टै प्रीति। ज्ञान में जिसकी प्रीति है, 
वह्‌ भारत दै। इस भारतम एेसी भीदेवियां है, जो अपने 
परुष के अतिरिक्त, अन्य सभी को परुष कीटृष्टि से नहीं 
देखतीं । 

माता पिता करा प्रतिदिन चरण स्पशं करो गेसा करने 
स आयु बदृती ह । संबन्धियों को बच्चों को चरण स्पशं 
करते समय तीन मृद्ियां .मुटिका) लगानी चाहिये । पहली 
मृदा का अथं है कि तुक्च अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। दूसरी 
मृष्टो का अथंदहैकितू बड़ी आयु वाला हो। तीतरी मुटु 
का अथं दै कि दुनिया की सेवा कर। 


मनुष्य वह है, जिसमे मानवता है। मनुष्य वह्‌ समश्चो, 
लिस में इन्सानियत है । उत्तम मानव वह है, जिसने अपने 
मन को वशमें क्रिया ओर विचार शुद्ध कयि हैँ। 











॥ ११1 | 
माताओं को परापशं * | 


माताओ । आप्‌ देवियां हँ । षर की रानियां है। ष 
को बनाना, घर की गाड़ी ठीक प्रकार से चलाना आपः - 
कत्तव्य है । इसके साथ चाहिये कि बुरे कर्मोसे बचो, अच्छ 
कमं करो। तुम कहोगी करि अच्छ कर्मं करने से क्या होगा? 
भच्छे कमं करने से संकल्प अच्छे होगे । यह मागं है सचकंड 
कौ ओर चलने का। सिनेमाएं बिलकुल नहीं देखा करो 1 
सिनेमा देखने से विचार, संकत्प खराब होते हैँ । भगवान | 
याद करो। भगवान को प्राना करो किं “सबका भला करौ |" 













तुम समञ्लती हो कि हम सुन्दर हैँ। किसमे? जिस ररर 
को सुन्दर समञ्चती हो, मरने के पश्चात्‌ वहू शरीर सुन्दर क्यो 
नहीं लगता? फिर उसको घर में वयो रहने नहीं देते? क्यो 
उसे ले जाकर जलाते हँ? जिस शरीर को सुन्दर समञ्षती 
हो, उसकी चमडी उतारकर देवो कि भीतर क्या है? भोतरं' 
रक्त, रोग, गंद मेल है। फिर वहु शरीर सुन्दर कंसे हओ! 
उस शरीर मे सौन्दयं नहीं है । सौन्दयं होता है अच्छे कमं 
करने से। अच्छे कमं करो। सत्संगकरोतो तुम्हारे विचार 
उच्छ होगे । 


य काका ना, कान्त्वा 
%# २३ सितम्बर १९६२ कोसायं मथुरामेंश्री केवलराम भाटिय। 
के घरमे स्त्रियों की सभा में किया गया प्रवचन । 





माताओं को परामशं १०६ अमृतं वागौ 

दुःखोंसे न उरो । सुखदुःख, टानिलाभ, संसार मे मिते 
टृए दं । दुःखो से भागकर छटा नहीं जा सकता । सुच के 
लिए दुःखों कौ आवश्यकता है । जव तक शरीर है, तञ तक 
दुःख आते जाते रहेंगे । उनकी चिन्ता न करो। 


घरों को यदि सुखधाम बनाना चाहती हो तो सासों को 
चाहिये क्रि वे बहुओं कौ पुत्रियों के समान समञ्च ओर उनसे 
बेटियों की नाई प्रेष पूणं व्यवहार करें । बहुओं को भी 
चाहिये कि ससो को माताओं के सदश समन्ञं ओर उनसे 
सम्मान एवं प्य।र रखें ओर उनकी सेवा करें । इस प्रकार 
घर को गाड़ी अच्छी चलेगी ओर घरों में सुख एवं शान्ति 
रहेगी । - 


फिर भो तुम्हं कहुग। कि प्रातः उण्ने ओर रात कोसोते 
के समय भगवान को अवश्य भ्राथना करती रहो कि ^ हे 
प्रमु ¦ हरमे अच्छी बुद्धिदो ओर सवका भला करो ।' इसमें 
तुम्हारा भला है। 











( २९ ) 
अध्यास अथवा भ्रान्ति ५ 


भ्रान्तिके कारणही हम स्वयं को दुःखी कर रहे ह। 
७६ भ्रान्ति भाव निकल जाय तो फिर तो आनन्द विदित 
होगा । | 

अविद्या भूलाए, विधो जीउ श्रममें, 
पाणु पहिजो पाण में, वेठो विन्नाए , 
अण हदे दरियाअ में शरोता नितु खाए, 
संहं मद़ीज पाए, सामी" दिसे कीनकी। 

सिन्धी के प्रसिद्ध कवि सामी साहू करुते हैँ कि- “अविद्या 
ने भुलाकर जीवको श्रममें डाल दिया है! स्वयं को अपने 
मे गंवा बेठाहै) नदीहै ही नही, उसमें गोते घा रहा है। 
सामी कहते हैँ कि भीतर में क्चांक कर देखतः नहीं ।'' 


राज महल में राजाका पांच वर्षोका पुत्र नींद में 


सोया पड़ा था। एक भील अवसर पाकर बालक को चुरा 
कर ले गया। उसके आभूषण उतार कर, उत राजकुमार 


को अपने बच्चों के साथ जाकर रखा। भील के बच्चे ओर 


राजकरमार मिलकर भील के पास पलते रहते ये भौर मिल 
जुल कर खेल खेलते रहते थे । 


= थ नाः 
% १५ तथा १६ दिसम्बर १६६५ पर श्री कृष्ण गञशाला 
आगरे मे किया गया प्रवचन । 





अध्यास अथवा रत्ति १०५ अगते बाणौ 





राजकुमार बड़ा होता गया। जवर युवावस्था मे आया, 
तो भी वह भीलों को तरह काम काज करता रहा अर्थात्‌ 
हिसा, पाप, चोरियां ओौर जीवों का घात करता है। 

एक दिन धरूमते शिकार करते टए धने जंगल मे जा 
पहुचा । वहां उसे प्यास ने वहत सताया । जल को खोज 
मे इधर उधर जांच की तो उसे एक महात्मा की कुटिया 
दीखने में आर्ई। उस कुटिया में जाकर महात्मा को प्रणाम 
करके विनती करके कटने लगा - “महाराज ! मञ्चे प्यास 
सता रही है। कृषा करके पानी पिलादइये। 

महात्मा ने उसे पहचान लिया । उन्होने राजकुमार को 
राजमहल में अच्छी तरह देख। था । राजा दशेन के लिए 

हात्मा को बुलाता था। महात्माने उस लड़के को विटाया 

ओर कहा कि तुचे पानी पिलाता हूं। महात्मा ने उससे 
पूछा कि “तुम कौन हो?” लडके ने उत्तर दिया- मै 
भील हं ।'' महापममा यह्‌ सुनकर आश्चयं में पड गया। उसे 
कहा कि तुम राजकुमार हो, मै तुञ्चे अच्छी प्रकार जानता 
हु। त्‌ भीलोंकेसंग मे आकर अयोग्य काम करके अपने 
को भील समञ्न बेठा है। तुम अपने को पहुचानो, अपने 
वास्तविक स्वरूप को याद करो। जब तुम राजकुमार वाले 
स्वरूप को जानोगे, तव तुम इस भील के जीवन को छोड- 
कर, राजमहल मे जाकर राज सहासन प्राप्त करके राजा 
होकर राज्य चलाओगे ओर आनन्द पाओगे । 

राजकुमार को महात्मा के वचन सुनने के पश्चात्‌ षचपन 
का स्मरण आया ओर उसे, बिलकुल निश्चयहो गया किँ 
भील नहीं हं । मै निःसंदेह राजकुमार हूं । 

तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही स्नान करके निर्मल हुआ । महात्मा 
ने तत्काल राजा को सन्देश भेजा। राजकुमार कै लिए 
























अध्यासं अथवा भ्रांति १०६ अमृतं वाणौ 
राजक्रोय वस्त्र ओर आभूषण आये, जो राजकुमार ने पहने । 
वस्त्र एवं आभरूषण पिनि कर राजकुमार राजाके लोगों के 
साथर राजमहल में गया ओर जाकर राजा से मिला। फिर 
तो राजमहल में रहकर राज्य भोग प्राप्त करके, वड आनन्द 
को पाया। .4 

दस दृष्टान्त का तात्पयं यह दहै कि इस जीव रूप राज 
कुमार को देह अध्यास अर्थात्‌ भ्रान्ति के कारण काम क्रं ध 
आदि अपने वश में करके, संसार रूप घने वन में लेजाकरं 
उसके ठेवी सम्पदा गण रूप आभूषण उतारकर, अपने जसा 
क्र देते हें । 

यही जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर, अपृ 
को भील मानकर, अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहा है ओौरं 
वह अज्ञान के कारण समक्न रहाहैकिमैँही कर्ता भो 
हं। मै पण्यात्मा ओौर पापी हूं । मै सुखी ओर दुःखी हुं । । 

दसी प्रकार जौव अपने को कर्ता, भोक्ता ओर शुद्व 
दुःखी मानकर संसार रूप जंगल में भटक रहा है। जब यह 
जीव किकी पुण्य के प्रताप से किसी आत्मवेता गुर को शर 
मे जाता हे, तब उत सत्गुरु ज्ञान उपदेश देताहै करित दै 
नहीं है। तू अज्ञानी नहींदहै। तु जाति वरण वाला नहीं है 
त कर्ता ओर भोक्ता, पाप ओर पुण्य के सम्बन्ध वाल। नह 
है। त्‌ शुद्ध सत्‌ चित्त आनन्द चिदघन स्व स्वरूप को भरं 
कर इस अवस्थ। में हुजादहै। तु स्व स्वरूप याद कर ओ 
अपने को पहचान, तव तरु घुख प्राप्त करेगा। सत्गुर. 
उपदेश से वह्‌ जीवभाव भूलकर, साक्षी, अभिन्न, एक 
ब्रह्म को अद्रत निष्ठा प्राप्त करके, सुख सगर ब्रह्म मे ह ॥ 
होता है। | 

गलती तब दर होती है, जब दुरुस्ती की जाती है 


अध्यास अथवाश्रांति १०५ जैमृतं वाणौ 


गलती जब दबाई जाती है, तब फोडकी भांति फटती है, 


नहीं तो भयानक रूप धारण करती है। कोई भी भूल थोडी 
करके न समञ्नो । अपनी थोडी भूल भी पहाड जितनी करके 
समज्ञो । गणित मे देखो कि विद्यार्थी केवल थोड़ी भूल करता 
है तो हिसाब गलत होता है ओौर वह थोडे अंकों से अनुत्तीणं 
हो जाता है। 

गफलत से तुच्छ केले का छिलका कोई रास्ते में फक्ता 
हँ ओर किसी मनुष्य का उसके ऊपर लांघते पेर फिसल जाता 
है तो उसे कितनी न चोट आ जातीदटै? बालकों कै जीवन 
मे साधारण से साधारण बातों पर भौ ध्यान देना चाहिये, 
नहीं तो बड़ा होने पर उनका चरित्र विगड़ जाता है? तरण 
को चोरी, दह्‌ लाख की चोरी। पहले बालक किसी का पेन 
अथवा किताब चोरी करता है। यदि रिष्तेदारों ने उसपर 
ध्यान न दिया ओर डंटा नही तो बडे होने पर वह डाक्‌ 
वन जाएगा । आरम्भ में यदि शूठ बोलने की आदत धड़ी 
तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा ओौर जीवन बुरा बन 
लाएगा। यदि थोडा घाव होने का खयाल न रखा गया तो 
फ़सी हो जाएगी ओौर यदि धूसी को छोड दिया जायेगा तो 
नासूर (न ष््टने वाला घाव) हो जायेगा । 

इसलिए बचपन से ही कदम पर ट्‌ रहना चाहिये, देखा 
जाय किं मृक्ञसे कोई भूल हो गई हैतो उपे सुधारना चाये, 
नहीं तो बडे होने पर परछताना पडता है। 

हमारा भला तब होगा, जब स्वयं में विश्वास ओर श्रद्धा 
रखकर दूसरे की शरण लगे । बालक भी माता-पिता की 
शरण में कंसे न पलता रहता है। माता पिता उसकी हर 
समय कंसे न संभालकर रहै हँ। उन्हे बच्चे का सब प्रकार 
से खयाल रहता हैँ । बालक जब बड़ा होकर स तूल मे जाने 


अध्यास अथवा श्राति १०८ भमत वैणो 





योग्य होता है तो शिक्षक की शरण लेता है। तव शिक्षक 


शरण आये को पटाकर, परीक्षा दिलवाकर, बुद्धिमान बना- 


कर उच्च कोटि पर पहुचाता है। 


रारण लेना अथवा आत्म समपेण तीन प्रकारके होतेर्हैः 


१. अपराधौ अथवा बमार-अपराधी वकील की शरण 
लेता टै । वकील उसे आशवासन देता किरम तुश्च मुकदमे 
मे बचाञ्गा, तोभी मुवक्किल को हर समय यह्‌ खयाल रहता 
टे कि पतानहीं क्या होण। मकदमे में विजय पाऊगा अथवा 
नहीं । बीमार उक्टर को शरण में जाता है, किन्तु उसको 
भी प्रतीक्षा रहती है कि कब डाक्टर साहब मून्ने इन्जक्लान 
ओर दवारईयों इारा स्वस्थ करके नीरोग बनाएगा अथवा नहीं । 

२. बच्चों को शरणगति- जेते बन्ध अपने आपको 
पिता के अपण करता है। बच्चा यदि पिता का हाथ पकडता 
दै, तो भो उसे उर रदतादहैकि हाथष्टुट न जाय । परन्तु 
यदि पिता बालक का हथ पकडता है, तो भी उसे डर 
रहता है कि हाथ ष्ट न जाय । इस स्थिति मे उसे चोट 
पहुंचने का हर समय उर रहता है। 


३. धद जसी शरणगति- मुदं के कफन के लिए विशेष 
दुकान होती है, जो हर समय खुली रहती है, दूसरी जगह 
से न मिले तो उससे तो अवश्य मिलेगा । यदि हडताल होती 
है तो भी कफन मिल सकता है। असम्भव कायं भी सम्भव 
हो जाते हं । उस स्थिति में यदि कोई रूढा हुआ होता है 


तो भी अर्थी के साथ अवश्य चलता है। ठीकतू भी जीवित 
होते हए मर जा। 


मिटा दो अपनी हस्ती को, गचं मरतबा चाहिये, 
दाना खाक में मिलकर, गुले गुलजार होता है। 


कि 





(३० ) 
शरीर ओर मन 


यह शरोर एक मकान है, जो निवास स्थान कृं समय 
कै लिए मिला है, जिसमे ममता रखकर अपना मकान समञ्च 
रे है। वह मेरा नहीं है। वह पांच तत्वों काबना हजाहे। 
स्वयं तो बिलकुल ही अपने को वह शरीर समज्ञ बेठे हैँ। 
जब पता लगेगा, तब कहंगे कि हाय, मै तो अपनेकोशररोर 
समन् बेठा था, वह भूल कै कारण। जव मँ ज्ञान मे जाया, 
तब बराबर समञ्चा किरम यह घर नहीं हु, मै तो उषसे 
भिन्न हं सत्‌चित्त आनन्द स्वरूप । आत्मा सव मे एक समान 
सदेव नित्य रहने वाला अजर अमर अखण्ड दटै। जो एकदै, 
वहु सत्‌ परमात्मा सबमें रम रहाहै। यह्‌ उपरोक्तज्ञनदही 
जिज्ञासु के लिए एक खुराक है। 


मन पर पूणं संयम रखना चाहिए । बुरे सकल्पं से अलग 
रहना चाहिये । उस पर पूणे दृष्टि रखनी चाहिए, नहींतो 
बड़ी खराबी होगी. किसी भो बुरे विचार को बार-बार 
विचारना न चाहिए । पूणेतः उसकी स्मृति ही मिटा देनी 
चाहिए । मन की दौड बाहर नहींहो तो समञ्च लो कि 
आपके अभ्यास का मन पर प्रभाव पडाटै। समृद्रमे जहाज 
पर कोट पक्षी बेखा होगा तो वह्‌ कहां जायेगा उडइते-उडइते 


# २३ सितम्बर १६६१ पय बांश्वा में क्रिया गय। प्रवचनं। 

















शौर ओौरभन ११० भगत वानो 
[ष शिफा प 
इधर उधर ध्म फिर कर फिर भी थककर आकर जहाजपर 
शान्त करके बेट जायेगा । वैसे मन भी भले दौडे। स्वयमेव 
थककर आकर एक आत्मा में स्थिर होगा। मन कोई वस्तु 
नहीं है। मन को तुम्हारी ही शक्ति है। तुम मन से भिन्न 
ज्योति स्वरूप आत्माहो। ये सूर्यं, चन्द्र, तारे सभी तुम्हारे 
प्रकाश कै कारण प्रकाद्चदे रहैदटैँ। वे आभास मात्र अल्प 
है| सूयं दिनकोदहैतो रात को नहीं ओर चन्रमा रातको 
दै तो दिन को नहीं। परन्तु वह ज्योति हो, लो तीनों कालों 
में प्रकाश कर रही, ने कम न अधिक । वही एक सत्य , 
स्वरूप है तुम्हारी जान। वस्र शरीरसे भिन्नदहैँ, वेसेही. | 
आत्मा शरीर से भिन्न है। सब में एक आकाश की तरह . 
व्यापक है। शरीर को जो इन्द्रियां मिलीहूई है, उनके द्वारा , 
चाहे शुभ कमं करे अथवा बुरा, शुभ देखे अथवा अशुभ, परन्तु 
सदेव शुभ देखना चादिए ओौर इन्द्रियों से शुभ कमं कराने . 
चाहिए । | 


(३१ ) 
मन को षश में क्रो 


. ज्ञानी को निश्चय, यथार्थं ज्ञान, साक्षात्कार हौनेसेही 
पृण शान्ति प्राप्त होगी ओौर न श्रवण, मनन अथवा निद्‌- 
ध्यासन से । ज्ञानवान के निश्चय में न संचित कम, न क्रय 
मान कमं ओर न प्रारन्ध कर्म होते ह । वह्‌ पूणं ज्ञान होने 
ते सव्र कमं आभास माव समश्चता दै। भन बड़े बडे विद्ठानों 
जौर्‌ चतुर व्यक्तियों को भी उलज्लन में डाल देता है। ज्ञानी 
के निश्चय मे न आभास है ओर न कर्म, वहतो एक ज्योति 

` स्वरूप, अपने आपमें स्थित है । ज्ञानवान ते कोट भी कमं, 
दःख सुख सम्बन्धित नहीं है! उसके निश्चय में यह सब 
आभास मात्र है। 


मन को जीतो- ^ जिसने मन जीता, उसने जग जीता। 
जिसने मन को दास बनाया टै, वही मनुष्य मोऽ को प्राप्त 
केरेगा। जो जीवन मुक्त नहीं है, वही विदेह मृक्त नहीं होगा। 
जब मन को भगवान का नाम २०० बार माला फोरने के 
ष मं छोडदे तो समलो करि अब मन चंचल हुआ है ओौर 
थ।९ पूरे २०० बार माला फेरे तो समञ्ो कि मन अब स्थिर 
इजा हं । इस मन की सहायता से ही मोक्ष पाया जा सकता 
है। जिसने मन को वश में किया हे, वही सन्त है, वही 
र्ण मन्जिल प्राप्त करेगा । यदि ¢ त प्राप्त करेगा। यदि मनकी उ को उसने वश्च 71 नहीं 


१ ष्व ध मे 
# २४ सितम्बर १६६१ कौ बाटवा ज किया गया प्रवचन । 











मन को वशमेंकरो ११२ अशरृत वाणो 


किया तो चौरासी लाख योनियोंमें दुःख भोगेगा। इस जन्म 
म मन को जौतकर मनीराम को अपना नौकर अथवा गुलाम 
बनाकर उसमे मोक्ष का काम लेना चाहिये ओर न विषयं 
विकारो मे उसे डबोया जाय । मन को कामना, विषय, आला 
ओर तृष्णा आदिसे खाली करके, अपनेआपसे प्रेम किया 
जाय ओर सदेव मन षर चौकस रहना चाहिये, आत्म आनन्द 
मे स्थित रहना चाहिये | 


दुःख किसको- दुःख किसको होता है? शरीर को । चाहे 
शरीर को कोई धका लगाए अथवा लाठी लगाए ओर मारे 
अथवा फसीदेतो क्या हुआ? कु भी नहीं । मै तो जैसा 
का वसा अजर, अमर, अखण्ड स्थित हू । हृदय शुद्ध होगा 
तो आत्मज्ञान की बातें भीतर रहेंगी । यदि आत्मज्ञान प्रात्त 
क्‌ रने की इतनी बुद्धिनहो, तो प्रार्थना करे कि हे भगवान, 
मुक सुबुद्धि ओर शक्तिदे किम अपने मन को गुलाम बनाञं॥ 
मन को समञ्राया जाय कि है मन, तुम ज्योति स्वरूप हो। 
अन्तःकरण में विलकुल सच्चाई री जायेगी तथा हदय शुद्ध 
रखा जाएगा तो तत्काल ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानवान के पुण्य 
का फल, जो उसकी सेवा आदि करते हैँ, उन्हँ मिलता है 
ओर ज्ञानवानकेपाप का फल उन्हे, जोज्ञानवान की निन्दा 
करते दै, वे ही पापकम केभागी होतेह यथाथ ज्ञान होने 
से जीवन मृक्ति ओर विदेह मृक्ति मिलती है। केवल खयाली 
लान कथन करने सै नहीं अथवा सुनने सुनाने से नहीं मिलती । 
एेसा नहीं समञ्चना चाहिए कि बस यह पूणं ज्ञानी हो गया। 
नहीं नहीं जिसे आत्मा साक्षात्कार हुआ हैँ, वही जीवन 
मुक्त दै ओर विदेह मुक्त होगा ओर जाकर अण्ड आनन्द, 
आत्मानन्द मे लोन होगा । | 


थि कि 



























( ३२ ) 
्रह्मकार वृत्ति* 


पेसा नहीं कि हमने आत्मध्यान आधा घन्टा अथवा एक 
घन्टा किया तो बस शान्ति मिल जायेगी । नहीं नही, हम 
सोलह घन्टे तो करते रहे अन्य काम काज, शेष थोड़ा समय 
मन को दे आत्मध्यान के लिएतोक्या हुम पूणं आनन्द पा 
लेंगे? नहीं । आत्मओआनन्द , आत्मज्ञान , आत्मध्यान के लिए 
सदेव ब्रह्माकार वृत्ति स्थित हो। चलते फिरते, कामकाज 
करते हए भी मन प्रियतम में स्थित रखा जाय, शेष काम 
बाह्य दंग से करते रहना चाहिए । मन को काम में फसाना 
नहीं चाहिए। मन सदेव उस ध्यानम रहै ओर मनका 
साक्षी होकर उसे आत्मध्यान में हद्‌ रखा जाय। यदि मन 
चंचल हो तो तत्काल मन को लौटाकर, आत्मा में स्थिर 
किया जाय ओर उसे आत्मा से कदापिन हटाया जाय, चाहे 
कितनी भी कठिनादइदयां आवें। वीर होकर उनका सामना 
किया जाय, कभी पचेन हटना चाहिये। नही दुःख की 
परवाह की जाय, नही सुख की। दुःख सुख शरीर से 
सम्बन्धित हैँ । जब तक शरीर है, तब तक दुःख सुख आते 
जाते रहेगे। न दुःख रहेगा, न घुख; ये बदलते रहेगे। ये 
परिवार आदि सब आभास मात्रहैं। ज्ञानी का यही हठ 
निश्चय होता है कि चाहे सब नाश हो जाय, तो भी उसे 
कोई दुःख, हषं, शोक नहीं है। वह सदेव समहष्टि, अपने 


२५ सितम्बर १६६१ को बांटवां तस्बर एद्स््की बंदवा ञ्चं किया गया प्रवचन। 
















ब्रह्माकार वृत्ति ११४ 


आत्मा में मस्त रहता है। वे मृत्यु अथवा जन्म सव आमास 
श्राह अथवा छाया समञ्लते हैँ। वास्तवमें जन्म है ही नहीं। 
जो जन्मा नहीं तो मृत्यु किसकी? मोक्ष किसका? एक आत्मां 
कै अतिरिक्त ओर कहीं भी मनको नहीं लगाए, प्रयत्न करके 
जभौ ही ध्यान आलत्मध्यान मे स्थित करके , वह॒ अखण्ड, 
आनन्द प्राप्त कीजिए, जो कदापि नाशनहो ओरन ही 
होगा । अपने को स्वप्न में भुला बंठे ह| जबजागतेहै, त 
जानते दहैकरि मै तो इस सपने का दर्शक था। यहु संसार | 
एवे शरीर परिवर्तित होते रहेगे, बादलों की भांति आते 
जाते रंगे । 4 

| विद्या वह्‌, ज्ञान वह, जो.कन्ठ हो ओर पसा वह जौ 
गाठ मे हो। जिसमें देवी सम्पदा गुण हैँ, वही मोक्ष प्राप्त 
करगा। योग, तप, मन्त्र आदि से मन शुद्ध होता है ओरं 
तत्पक्चात्‌ ज्ञान होता है । मोक्ष का उपाय एक आत्मज्ञान है 
यथाथ ज्ञान है। ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव, जानकारी, समक्षवक्ञ। 
जिसमें पूणं सक्षात्‌ ज्ञान ओर दैवी सम्पदा गुण आते है 
उत हा ज्ञानी सेमञ्चना चादहिये। वह कसा ज्ञान? एक आत्मां 
का, ओौर कोई ज्ञान नहीं । | 


अमृत वाणौ 





( ३२ ) 
दष्टा ओर दश्य+ 


एक थाल है जड़। उसे प्रकाशित करता है दीपक। दीपक 
को जानता है मन। मन को जानता है चोथा आत्मा। 
टससे सिद्ध हुजा कि आत्म ज्योति के सहारे मन प्रतीत हु । 
मन के कारण दीपके, दीपक से उस जड थाल को अन्धकार 
मे हमने देखा । | 

अत्म ज्योति के सहारे से, उसकी सहायता से ही यह्‌ 
सव कुच देख रहे हँ । आत्मा सत्‌ है , वह जानकारी जानने 
वाला सत्‌ है। आनन्द ही सत्‌ है, अन्य सब है शून्य । जग 
सारा सपना।' यह जगत्‌ न पहले था, न बादमें रहा; 
केवल बीच मे दीखता है। यह्‌ इस प्रकार, जिस प्रकार दपण 
मे गुलाब के एल को लाली दीखतीदहै, जो लाली गुलाब 
कीहै। वेसे यह॒जो भी दीखता दहै, वहु भी तुम्हारी ज्योत्ति 
की ही लाली अथवा ललक है, आभास मात्र है। 


राब्द, रूप, रस ओर गंध को जानने वाला सत्‌ आत्मा 
है, जो कभी नष्ट नहीं होता। सव मे आकाश वत्‌ व्यापक है 
सबका आधार है। एकज्ञानदहै, उस ज्ञानसे ही सबको 
जान सक्ते हँ। वहु हष्टा है, अन्य हृष्य हैँ। दुष्टा दुष्य से 
भिन्नटै। जो सत्‌ व्यापक एक है, वही नूर है, वही आत्मा 
है। ज्ञानी उसे कहा जाय, जिसमें सतो गुणी स्वभावदहै, देवी 
सम्पदा गुण हैं। किसी को तब ज्ञानो नहीं समञ्चना चाहिये, 
जब तक उसमे ये गुण न आवे। 


% २६ सितम्बर १६६१ को बांटवा मे किया गया प्रवचन। 





( ३४ ) 
विषय भोग ओर गृहस्थ 


जो विषय भोगों को मक्खन ओर पेडे समक्षते है, वैं 
मानों चना खाते है। चूना खाने वाले की क्या दशा होती 
है? वह मरजाताहै। जैसे सापको हाथ लगानेसे सांपकां 
१ चट्‌ जाता है, केसे विषय भोग भी विष के समान है। 
लेश मत्र भोगनेसे भी बहुत दुःख सहन करने पडते ह । 
जिसको ज्ञान रूप नेवरहै, शुद्ध बुद्धि रूप शुद्धता है ओरं 
हृष्टि रूप शास्त्रों का प्रमाण है कि वह ज्ञान प्राप्त करः 
मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेग , जन्य कु नहीं । भले ही दर्पणं 
गुद टो, परन्तु यदि हिलता रहेगा तो उसमे अपता मुख 
नहीं देख सकेगे । हमारा दष॑ण है शुद्ध हदय, किन्तु यदि 
स्थिर मनन होगा तो अपना स्वरूप अथात्‌ आत्मा कंसे देख! 
सकंगे ? अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार राब्द, 
स्पश, रूप, रस आदि विषयों के समूह से जब हम अपने को 
बचाएगे, तब मोक्ष को प्राप्त करेगे । | 











इूल~ स्वामी विवेकानन्द जीने भी कहा है कि जहां 
एलो की सुगन्ध है, वहा भ्रमर स्वयमेव आएंगे । वसे जिसका 
हृदय शुद्ध है, पवित्र है, उसे ज्ञान है ओर शास्तों के प्रमाणो | 
रूप दपण है, वहां कई आकर सुगन्ध लेते हैं । 






# १० जून १६६४ को आब्रु पहाड़ पर क्रिया गया प्रवचन । 


विषय भोग ओर रहस्यं ११५ अमृत वाणो 

संतान तथा गृहस्थ- विवाह है सन्तान के लिए। दो 
चार वच्चेहों तो फिर स्त्री पुरुष दोनों को वानप्रस्थी होकर 
रहना चाहिये । तभी वे उन्नति को प्राप्त कर सकेगे ओर 


मोक्ष प्राप्त करेगे । 


ञानी, सत्‌पुरुष, आचार्यं को दूसरे पहचान नहीं सकते। 
उसे केवल सच्चे जिज्ञासु ही पहचान सक्ते हैँ, वे ही उस 
लानी के रहस्य को, कथनी करनी, आचार विचार को जान 
सकते हँ ओर न कोई दूसरा। 





(२३५) 
तीनों कालों में सत्‌* 


शरीर सुन्दर नहीं है, यदि होता तो प्राण निकल जाः 
के पश्चात्‌ भी सुन्दर लगता । दस शरीर को वहां छोडकर 
आएंगे , जहां कौए बीठ छोडते रहते हँ तथा मूत्र करेगे 
मन के समक्ष बार बार उपरोक्त विचार रखने चाहिये 
शरीर को न शुन्दर, न सत्‌ ओर न आनन्द रूप जानः 
देहाभिमान व्याग करके आत्म निश्चय रखना चाहिये । 


जिस प्रकार संसार के पदार्थो मे हमारी प्रीति है, उर 
प्रकार आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान, आत्मानन्द में प्रीति रखें 
जगत्‌ के पदार्था, वासना, काम, कोध आदि से प्रीति हटाकं 
आत्मा में एसी प्रीति रखे, फिर भोश्च तत्काल । जो सच्च 
जिज्ञासु हे, वह मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा। किन्तु लगातां 
अभ्यास, चिन्तन, ध्यान करते रहना चाहिये, फिर निश्च 
ही आ जाएगा । | 


अपनी सूरत को देखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकत 
रहती है । एक निमंल दपण, दूसरा नेतर, तीसरा प्रकाश है 
आत्मा के नेत्र है ज्ञान, वेद, शास्त्र; उसका प्रमाण है शु 
दपेण । | | 
नमै, न मेरा, न पराया, किसकरा, मै मँ कहने से मेर 
कहा जाता है। अतः अहमता, ममता का त्याग करके, स 
आत्म को “र्म धारण करो। 


भरः २२ जून १९६४ को आब्र पहाड़ पर किया गया प्रवचनं 















तीनों कालों मे सत्‌ ११६ अमृत वाणी 

हम परमानन्द स्वक्ष पर ब्रह्य है, सब मे हमारी छाया 
है । यह जो आनन्द विषयों में भासता है, वह विषयों का 
आनन्द नहीं है; वह आनन्द ब्रह्म का है, केवल आनन्द ही 
आनन्द ! हम आनन्द रूप ब्रह्य पहले भी थे, अबमभी हैं $ ओर 
बादमें भी रहैगे। यहु जगत्‌ पहले भीनथा, बादमे भो 
न रहेगा, किन्तु बीचमे जो दीखतादहै वहं खाकदै। आरम्भ 
में केवल एक आनन्द तत्त्व था, वसे अब भी अस्तित्व ब्रह्म 
कादटहै। जैसे सोना पहले भोसोनाथा, अव उसमेंसे 
अशूषण बने तो भौ सोनादै, फिर जब सभौ आभूषण नाह 
हो जाएगे, तो भी वह सोनादही है । वैसे केवल आनन्दरूप 


पारन्रह्य ही सत्‌ दै। 








| ३६ ) 
इच्छा की निवृत्ति* | 
जसे सूयं कौ छाया, जो पानी मेँ दीखती है, वह्‌ सच्चा 


सूयं नहीं दै, किन्तु सूयं का आभास मात्रै, वैसे विषय 
भोगो में जो आनन्द प्रतीतहो रहा है, वह भी आभास मात्र 











रूप मे भास रहा है तो किसी में चेतनताषूप मे, तो किसी 
मे आनन्द रूप में सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्व, जैसे जड पदाथ मेँ 
चेतनता , जसे कुछ प्राणियों मेँ सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्व, जैसे 
जड़ पदाथ मे चेतना, जैसे कुच प्राणियों मेँ ज्ञान ओर कु 
मे आनन्द अर्थात्‌ जिसे आनन्द आ रहा है, किन्तु जिसका 
हदय शुद्ध है, उसे पारब्रह्य परमेश्वर एक ही अभेद रूपं मे 
प्रतीत हो रहा है, जो सत्‌ भी स्वयं, चेतन भी स्वयं ओर 
आनन्द भौ स्वयं, सच्चा आनन्द स्वरूप । । 

स्वामी राम तीथं जी महाराज के पास एक सज्जन ते | 
जाकर प्राथना कौ कि ^ स्वामी जी" मुज्ञ पर एेसी कपा 
कोजिये, जो तँ दुनिया का राजा बन्‌” स्वामीजी ने कहा 


# २३ जून १६६४ को आब्र पहाड़ पर किया गया प्रवचन॥ 


ईच्छा की निवृत्ति १२१ अमतं बाणौ 
किं ^“ दुनिया का राजा बनकर फिर क्या करोगे? कहा- 
ˆ“ आनन्द मिलेगा, प्रसन्नता प्राप्त करू गा” स्वामीजी ने 
उत्तर दिया- ^“समज्ञो कि तुम राजाबनेहो, तुम्हारी इच्छा 
निवृत्त हो गई, उस इच्छा निवरृत्ति के पश्चात्‌ आनन्द तथा 
प्रसन्नता प्राप्त हृद है, वह आनन्द राजा होने में नहीं है, 
परन्तु राज्य मिलने के पश्चात्‌ इच्छा की निवृत्ति हो गई, 
तब तुम्हु आनन्द मिला। अतः यदि तुम अभीभीडच्छाका 
त्याग करो, तो तुम्हं आनन्द ही आनन्द मिलेगा। जिस 
आनन्द के लिए तुम राज्य मांग रहै हो, उससे अधिक आनन्द 
तो इच्छा की निवृत्ति में है।" 





( ३७ ) 
दशंन कव * 


शान्त हृदय में ही सत्‌ चेतन ओर आनन्द स्वरूप पारब्रह्य | 
परमेश्वर का साक्षात्‌ दर्थन हौ सक्ता दै, ओर वह फिर. 
समन्तः है कि यह तोमेराही स्वरूप दहै। जो बहुत प्रवर्ति 
कै कारण प्ररभम तत्तत का चिन्तन नहीं कर सकता है, बहु 
सब्र कम काज आदि प्रवृत्ति मे होते हए भी अस्ति भाति. 
ओर प्रिय का ध्यान करे, उस ध्यान से भी परम तत्तव को. 


प्राप्त कर सक्ता टै ओर उसमे हौ लीन हो जाता है। 


भोग- भोग हम नदीं भोगते, भोगदही हमे भोग रहै है। 
क्षणिक सुख के लिए बल, बुद्धि, आयु ओर स्वास्थ्य को नष्ट | 
कर रहे हैँ। वह्‌ क्षणिक सुख भी भोगमें नहींदहै, वह्‌ भी, 
हमारे मन को स्थिरता के होने के कारण, इच्छा के निवृत्त | 
हाने पर प्रतीत होता है। तब जो आनन्द मिला, वह्‌ हमारे 


ही आत्माकादटै ओर भोग भोगने का नहीं। 


च्छा को निवृत्ति से मन शन्त होता है ओर आनन्द | 
मिलता है। बस वही सच्चा आनन्द है। अतः सब इच्छाओं 
ओर वासनाओं का त्याग करो तो मन शान्त हो ओर. 
अन्तःकरण का आनन्द प्राप्त हो । जो अनन्द स्वरूप पर ब्रह्य . 
परमेश्वर का स्वरूप है, वहु हम स्वयं ही ह। इच्छाओं के. 
त्याग में ही सच्ची शान्ति है। त्यागसे ही सच्चो शान्तिम. 
स्थित हो जते हैं। सोने में आभ्ुषण कल्पित हँ, मिह्रीमें. 
घडे कल्पित हैँ । सोने ओौर मही के अतिरिक्त कृ भी बना . 
ही नहीं । वसे जगत्‌ भी ब्रह्य में कल्पित है, ब्रह्म के अतिरिक्त ¦ 


अन्य कुचं बना ही नहीं। 


# २४ जून १६६४ को आदू पहाड़ पर किया गया प्रवचन । 








(३८) 
वृत्तियों का अभाव" 


निविकल्प समाधि से अन्तःकरण की बृत्तियों का विलकुल 
अभाव हो जाता दहै, तब शेष आनन्द ही रहता दै। वही 
सत्‌ है, शेष उसके अतिरिक्त सव असत्‌ है। ज्ञान होने के 
परए्चात्‌ कोई भी कामना इच्छा नहीं रहती । यथाथ पूणं ज्ञान 
से ही मुक्ति मिलतोदहै। जिसको टद्‌ निश्चय हुआदहै कि 
जगत्‌ मिथ्या दै ओर यै सत्‌ चित्त आनन्द स्वरूप परमात्मा 
हु, वहू मुक्त है । पूणं परमानन्द प्राप्त करने के लिए सविकल्प 
समाधि ओर निविकत्प समाधि लगाकर ओर श्रवण, मनन 
ओर निद्ध्यासन से उस पूणं आनन्द का अनुभव हीता है 
ओौर अनुभव करने पर स्वयं कहता है कि वह्‌ आनन्द स्वरूप 
परब्रह्म म ह। ज्ञानी यद्यपि बाह्य कामकाज करता है, तो 
भो वह्‌ आत्म आनन्दमें रमण कर रहा है, उसको शारीरिक 
भाव कुच भी नहीं भासतादहै। वहतो अशरीरी हौ चुका है 
आटो पहर आनन्द ही आनन्द मेँ रमण कररहाहै। जिसको 
एेसी अवस्था है, वह्‌ धन्य है तथा पूज्यदहै। तुम केवल अपना 
हृदय शुद्ध रखो । आत्मा तुम्हारे भीतर बेठा हे, वह्‌ स्वयं 
ही तुम्हें सच्चाज्ञान देगा ओरजो जो शंका तुम में उत्पन्न 
होगी, वह तुम्हें भोतर बार बार स्वय समञ्लाएगा। ज्ञानी 
को खान पान कौ कोई चिन्ता नहीं रहती। उसे प्रारब्ध के 
अनुसार स्वयं ही मिलता है ओर उसक्रे शरीर का पालन 
पोषण होता रहता है । 


गनि शकिः दमाता 


‰ ६ जून १६६४ को आब्र पहाड पर किया गया प्रवचन । 


( ३१ ) 
ज्ञान ओर कमं फट * 


जानी न कर्ता है, न भोक्ता ओर न उसकी मौत दहै। 
जप्त्मा का जन्म ही नहीं, तो कर्ता भोक्ता कौन होगा ? 
प्रारब्ध कमं शरीर से लगते है, ज्ञानी तो शुद्ध चेतन आत्मा 
है। जो ज्ञानी को सेवा करते है, उन्ह पुण्यो का फल मिलता 


है ओर जो ज्ञानी की निन्दा आदि करे अथवा उसे दुःख 


देते है, वे पाप के भागी होते हँ। संचित कमं अर्थात्‌ जो 
पहले करके आया है, वे ज्ञानी की ज्ञान अग्निसे भस्म हो 
जते दहं, वे ज्ञानी को स्पशं नहीं कर सकते। अधिभौतिक 
इख अर्थात्‌ शरीरके (दुःख बीमारी) आदि अधिदैविक दुःख 
मर्थात्‌ गर्मी, वर्षा, ओले आदि अध्यात्मिक दुःख अर्थात्‌ शेर, 
सांप आदि जीवोंसे मिला हआ दुःख, ज्ञानी के तीनों ताप 
नष्ट हो जाते ह, क्योकि ज्ञानी स्वयं तो आत्मा है। ज्ञानी 
को उपरोक्त दुःख स्पशं नहीं कर सकते । दुःख कौन भोगत। 
है अत्मामेतो दुःखदहैदही नहीं। शेष प्रारन्ध कमं भी 
शरीर भोगकर द्टेगा । आत्मामं न कमहं, न धर्म, न 
पुण्य, न पाप। जौ जन्मे मानेगा, वह्‌ मरेगा भी । एेसी बात 
महामुनी शुकदेव जी ने राजा परीक्षत को बताई है। अतः 
आत्मा का जन्म नहीं । आत्मा कमल पएूल की भांति निप 
है । तुम वह आत्मा हो, जो कभी नाश नहीं होता । 


श १२ जून १६६४ को आब्र पहाड़ पर किया गया प्रवचन । 





ज्ञान ओौर कमं फल १२५ अमृत थागो 


अज्ञानी दुःखी होकर कहता है कि र्भ पाप कर्मं का फल 


भोगरहाहूं। ज्ञानी के लिए न पुण्य कमं का फल सुखै 
ओर न पापकमंकाफल दुःख । ज्ञानीके लिए न सुखै, न 
दुःख। जनी तो सबंदा एक रस स्व स्वभाव में स्थित रहता 
है, जो शुद्ध चेतन आनन्द स्वरूप है । 

ईश्वर अंश, जोव अविनासौ, 

चेतन अमल, सहज सुख रासी, 

सो माया वश भयो गोसाई, 

भयो जीव मरकट की नियाई। 





६ 990; 
नित्य आनन्द कैसे मिज्ञे १* 


यह समस्त विशाल संसार ही ज्ञानी काघरदहै। चौदह 
ही लोकों मे स्वयं ही स्वयं चेतन सम्पूणं है। लेशमाव्र भी 


जगह नहीं । 
दादू दावा छोड दे, बिन दावा दिन काट । 


यदि कोई कहे कि यह काम र्म दावाके साथ कर सक्ता 
हं, परन्तु कौनसा भरोसा है शरीर पर? एक सेंकण्ड में नाश | 
हो सकता है, सदेव सचेत सजग रहना चाहिये। यह सृष्टि 
टस प्रकार है, जेसे सपने मे अपने को भूलजानेसे ही अनेक 
आकारो के साथ प्रतीत होकर दीखने में आती है। जागने ¦ 
के पश्चात्‌ कछ भी नहीं दीखता सिवाय चेतन आत्मा के, | 
जो तीनों कालों को प्रकाशित कर रहा है, वह्‌ सत्य स्वरूप 
है । भगवत्‌ ध्यान, भगवत्‌ ज्ञान, भगवत्‌ आनन्द में स्थित | 
होना है। पूचछछोगे कि महाराज! भगवान कासू्प कसार? , 
क्या ये हृश्य आदि? नहीं नहीं, भगवान का स्वरूप किसी भी | 
विषय के अतिरिक्त है। वह भगवान का स्वरूप टे, तुम , 
कहोगे कि स्वामी, भला भगवान के दशंन कंसे हों? भाई, . 
भगवान तो प्रतिदिन दर्शन देरहाहै। सुषप्ति अथवा गहरी , 
नींदमें जो आनन्द मिल रहादहै, जो देख रहेहैँकि किसी | 
भी विषय सम्बन्ध के अतिरिक्त है, वहां कोई भी विषय. 


# १३ जुन १६६४ को आबू पहाड़ पर किया गया प्रवचन । . 





नित्य आनन्द कंसे मिले १२७ अमृत बाणी 


0 
पदाथ अथवा मन.कौत्रृत्ति नहींदटै, तो फिर वहु आनन्द 


हां से आया? वह आनन्द कहीं बाहर से नहीं आया। वह्‌ 
आनन्द हमारे भोतर है। यदि भगवान को बाहर खोजने 
जाएगे तो यह हमारी बड़ो भूल है । पारन्रह्य परमेश्वर हमरे 
भीतर हैँ, केवल आनन्द ही आनन्द है। 


, तुम पूछोगे कि महाराज, भला यह आनन्द नाग्रतमें भी 
सदव कंसे हो? सुनो, शरीर से ऊपर हो जाओ अर्थात शरीर 
को स्वयं न समञ्लकर, शरीर को आभास मात्र जानकर 
भगवत्‌ ध्यान में लगाना चाहिये अथवा काममें लश जाना 
चाहिये, किंभी भी प्रकार शरीर से ऊपर होना चाहिये । 
























ध ४१ ) 
सब का आधार 


स्वयं को अविनाशी अखण्ड अनन्द ही आनन्द स्वरूप 
जानकर , सवदा उसी आनन्द ही आनन्द में स्थित रहना 
चाहिए । यही तो ईश्वर दशेन है। बस, विश्वास कर लेना . 
चाहिए कि आनन्द मेरी जान है, सिवाय मञ्च आनन्द स्वरूप 
परमात्मा के अन्य कृद चौदह लोकों मे बना ही नहीं, एेसा. 
दृढ निश्चय कर लेना चाहिये । स्वयं को भूलनेसे, शरीर 
आदि जगत्‌ के पदाथं प्रतीत हो रहे हैँ ओर अपने को यथां 
समञ्चन से, शेष एक ही आनन्द स्वरूप रहता है । 


पृष्छोगे कि स्वामीजी, फिर भला ये पदाथे आदि जो. 
दीख रहे हैँ? भाई, वे उस प्रकार हैँ, जसे लह्रे, बुदबुदे, 
छोटी लहूरे, बड़ी लट्रे, उन सबका आधार एक ही जल है। 
जल के अतिरिक्त अन्य कुचवबना ही नहीं, अथवा जंसे अनेक. 
घडे है, उन सवका आधार मिदर ही है। मिदट्री के अतिरिक्त. 
कुछ बना ही नहीं। मिहट्रीनहो तो क्या घड़ बनेगे? नहीं।. 
वेसे जो कुछ हम देख रहे हैँ, उन सबका आधार एक ही. 
आनन्द स्वरूप परमात्मा है । उन सवमें सता आनन्द की है 
ये सभी आनन्द स्वरूप ही तो है) | 


गिः क द-~ 


ॐ ८ जून १६६४ को आब्र पहाड़ पर क्रिया गया प्रवचन । 





( ४२ ) 
ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य क नदीं" 


यह संसार क्षण भंगुर टै। उसका अभाव करके, ब्रह्मभाव 
रखना चाहिये। बार बार इस मांस सूप थेले से बाहर 
निकल कर स्वयंको मांसरूपी थले को सक्षी दष्टा समञ्लना 
चाहिये । 
^ जब लग फांसी मजहब की, तब लग होत न ज्ञान ॥ 

यह सब सच्चिदानन्द ही सच्चिदानन्द है। नस्व्री, न 
पुरुष; न बढा, न जवन; न वणं, न आश्रमः न ब्रह्मण, न 
कषत्रिय; न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न शरहस्थी; न वानप्रस्थी 
न संन्यासी; यह्‌ सब ब्रह्यहीब्रह्यहै। तीन शरीर तोन हत्याएं 
है । उनसे जितना शीघ्र हौ सके, उतना शीघ्र बचा जाय। 
स्वयं को उन तीन शरीरो से भिन्न साक्षी ज्ञान स्वरूप जानकर 
सत्‌ ज्ञान ओर आनन्द में स्थित रहना चाहिये । 

विवेक अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ का ज्ञान, सत्‌ का ग्रहण करके 
असत्‌ का त्याग करना। संसार न सुन्दर है, न सत्‌ है ओर 
न आनन्द स्वरूप है। आनन्द हमारी जान है, एेसा दृढ 
निश्चय करना चाहिये । 

स्वयं के अतिरिक्त चाहे समस्त दुनिया धूमे तो भौ आनन्द 
कहीं भी प्राप्त न होगा। एेसा टट निश्चय मन मे होनेसे 
मन भटकना छोड देगा । आनन्द वह्‌ सच्चा, जो किसी भौ 
विषय सम्बन्ध के अतिरिक्त हो, उस शुद्ध आनन्दकोही 
ब्रह्मानन्द कहा जाता है। वहु आनन्द हमारे भीतर दहे, हम 
स्वयं वह आनन्द स्वरूप हं । 


था ४ अ 
८ जून १६६४ को आब पहाड़ पर क्रिया गया प्रवचन । 





( ४३ ) 
ध्यान ओर चिन्तन 


निराकार ब्रह्म का वेदों एवे शास्त्री में जो वर्णन किया . 
गया है, उस स्वरूप का जिज्ञासु को चाहिए करि ध्यान एवं 
चिन्तन करे । चिन्तन तथा ध्यान करते करते वही स्वरूपं . 
हो जाना चाहिए । इसके लिए बार बार ब्रह्मस्वरूप का. 
ध्यान चिन्तन करतै रहना चाह्िये। जगत्‌ मिथ्या ब्रह्म सत्‌" , 
असत्‌, जड एकं दुःख रूप . 


करके समञ्लना चाहिये। जगत्‌ है 
ओर ब्रह्य सत्‌ चित्त ओर आनन्द स्वरूप ¦ 


जेसे सपने की सृष्टि मिथ्या है वेसे जाग्रत की सृष्टिभी 
मिथ्या कल्पित है। - जाग्रत की सृष्टि स्वप्न में नहीं है, स्वप्न 
कौ सृष्टि जाग्रत में नहीं है। इसे प्रमाणित हुजा कि दोनों _ 


सुष्टियां भिथ्याहैँ। 


वेराग्य का अर्थंहै किसी भी दुनिया के पदार्थं मे मन ` 
अन्यथा प्रीति नहो भौर न कोई वासना ही रहे। एेसा नहीं 
कि हाथ मे कमण्डल उठा कर, जटाए रख कर, लम्बा कुर्ता . 
पहने तो उसे वैराग्य का जाएगा। हृदय मेँ यदि वासनां 


पड़ी होगी तो उसे वैराग्यवान नहीं कहा जा सकता । 


जिसका अज्ञान कमं ओर वासन ए दूर हो जातीरहै, वहु , 


विदेह मुक्त हो जाता है, जिततक। फिर जन्म नहीं होता । 


(सकण (ति> ज क "~ 


~~ 3 








% € जून १६६४ को आब्र पहाड पर किया गया प्रवचन । 


( ४४ ) 
आधार को देखो* 


लहरों को छोडकर उसके आधार जल को देखो, आभूषणों 
को छोडकर उसके आधार स्वर्णं को देखो, र्तनों को द्योडकर 
उसके आधार मिद्व को देखो। वैसे जगत्‌ के नामरूपको 
छोडकर उसके आधार आनन्द स्वरूप परमात्मा को देखो, 
निज आनन्द स्वरूप भगवत्‌ को देखो । ` 


जब कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्न हल करना चाहता है , 
तब सियाही, कलम ओर स्वयं को भ्रूल जाता है। जब वह्‌ 
प्रश्न हल कर लेता है, तब उससे पृचछा जाय कि आनन्द 
आया अथवा नहीं, तो कहेगा कि आया ! वैसे जब जिज्ञासु 
पूणं रीति से स्वयं को जानने लगता है, तब शरीर, लिखने 
पटने आदि सबको भूल जाता है, फिर उससे पूष्छंकर देखा 
जाय कि आनन्द आया अथवा नहीं? वहु आनन्द ही भगवान 
का स्वरूप है। आनन्द स्वरूप भगवत्‌ के अतिरिक्त अन्य कुच 
है ही नहीं। सब अपना ही काल्पनिक बाग है। मृत्युके लिए 
तयार रहना चाहिए । जभी बरुलावा हो तो किसी में मोह, 
ममता रखने के सिवाय तत्काल चले जाना चाहिए। 

विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग कंसा हो ? जिखने सत्य 
को प्राप्त किया है, उसका संग करना चाहिए अथवा सतत्‌ 


# १५ जून १६६४ को आश्रु पहाड़ पर किया गया प्रवचन। 















4 को देखो १३२ 


111..." 1.1 
शास्त्रों का अध्ययन उससे मिलता है, सत्‌ ओौर असत्‌ काः 
विवेक । असत्‌ को छोडकर , सत्‌ वस्तु आत्मा काही संग 
करना चाहिये, उसे ही कहा जाता है सत्संग । किन्तु आज- 
कल सत्संग बहुत सेहो गए हैँ। सत्‌ पुरुष कोई विरला है। 
भारत मे बहुतसे लाल पड़े दँ। जसे यहां लाल गुफामें एक 
बंगाली सन्तने ३२ वर्षोकीञआयु में आकर ५३ वर्षं भगवान 
का भजन किया । | 


जाग्रत मे कार्योमे प्रत्त होते हृए भी सदेव आनन्द में 
रहना चाहिये । स्वयं को शरीर न समज्लकर, फिर चाहे ध्यान 
किया जाय अथवा कमं में लगा रहा जाय, तो भी सर्वदा 
एक रस आनन्द मे रहा जा सकता है । कटहोगे कि ग्रहस्थ 
मे भी उस आनन्द रूप भगवान को प्राप्त किमा जा सकतां 
है हां, जसे राजा जनक आदिने ग्रहस्थ में रहते हृए भी 
जान प्राप्त किया तो क्षीण बुद्धि वाला तत्काल शंका उठाएगा | 


बुद्धियां चार प्रकार की रहैं। प्रारब्ध कमं अनेक रहे १३ 
है। जंघे अनाज के ढेर से कुछ खाया गया, शेष खाना है 
तब जाकर अनाज का ढेर समाप्त हो। वैसे जीव के अनेक. 
जन्मो के पाप पुण्य आकर इकट्‌ठे हृए हैँ । जव वे समाप्त हो, 
तब ज्ञान प्राप्त करके जन्म मृत्युसे द्टेगा। 


अभृत वाणौ | 





( ४५ ) 
सत्‌ वचन * 


महामुनि अष्टावकर ने राजा जनक को उपदेश कियाद 
किन जाग्रत वाली सृष्टि सत्य है मौर न सपने वाली, दोनों 
मिथ्या है| चाह मनुष्य समस्त संसार के साहित्य को पढ़ 
जावे, परन्तु जब तक आत्मज्ञान न हआ है, तब तक कच 
त हुआ । आत्मज्ञान के अतिरिक्त शाति नहीं मिलेगी । 
बिलकुल सावधान होकर सत्संग सुनना चाह्यि। मनको 
बिलकुल एकाग्र करके, सुनाने वाले कै स।मने दृष्टि रखी 
जावे । हमने भी बहत कष्ट सहन करके ज्ञान प्राप्त किया। 
गुरु की सेवा स्थान कौ सफाई, गौ-सेवा, पानी भरने आदि 
के काम किये थे, तब कहीं एक पाठ मिलता था। इतना 
होते हए भी गरु का उण्डा उपर से होता था। खुद को 
पालाना (विष्टा) भी उठाना पडता था। जब लहर आती 
है, तब सन्त अपने मूखारविद से ज्ञान की वर्षा करते हैं। 
बुरा जो देखन मै चला, बुरा न मिलिया कोय, 
जो दिल खोजा अपना, तो मृञ्जसे बुरा न कोय। 
जहां दया तहां धमे है, जहां लोभ तहां पाप, 
जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप । 
दया धमं का मूल्‌ है, पाप मूल अभिमान, 
तुलसी दया न दछोड्यि, जब लग घट में प्राण। 


सत्‌ बराबर तप नहीं, अठ बराबर न पाप, 
जाके हदय साच है, ताके हृदय अप । 


तुलसी इस जगमे आयके, कर लीजं दो काम, 
देने को दुकडा भला, लेने कोहरि का नाम। 


# १६ जून १६६४को आब्र पह्मड़ पर किया गया प्रवचन | 


( ४६ ) 
भगवत्‌ दशन* | 
भगवान का हमें प्रतिदिन दशेन हो रहा दे, परन्तु हमें . 
उत्का ज्ञान नहीं । स्वामीजी, भला उसका स्वरूप क्या है? 
बाना, उसका स्वरूप आनन्द है। गहरी नींद मे हमें प्रतिदिनं ^ 
दशन होता दहै। जो किसी भी विषय सम्बन्ध रहित शुद्ध , 
आनन्द है, वही भगवान का स्वरूप है। स्वामीजी, भला. 
उस अनन्द स्वरूप का जाग्रतमें भी सदेव दर्शन हो सकता 
दै। हा, शरीर को भुलाकर अर्थात्‌ देहु अभिमान व्याग करके ` 
भवत्‌ स्वरूप आनन्द का ही ध्यान करते रहना चाहिये . 
अथवा काम्‌ में लगा रहना चाहिये, अर्थात्‌ नाम स्मरणे 
तो फिर सदेव आनन्द ही आनन्द है । आनन्द स्वरूप भगवान . 
के अतिरिक्त अन्य कुच भी दीखने में न आएगा । | 
हमारो जान पारत्रह्म परमेश्वर है । वह्‌ सबकी जान है।. 
पारब्रह्म ही विभिन्न भेष पहनकर अनेकं रूपों में दशन दे 
रहा है । आनन्द ही आनन्द रूप भगवत्‌ । | 
ये तीन शरीर ही तीन हृत्याए हैँ । उनसे जितना शीघ्र 
हो सके, उतना शीघ्र षुटकारा पाना च हिए । स्थूलशरीर . 
तो सौ वषं पूरे करके अग्नि मे भस्म हो जायेगा, किन्तु , 
सकषम शरीरमें जो कमं वासनाएं ओर अज्ञान रहा हज है, 
वह तो फिरता रहता है। तीसरा कारण शरीर तो बड़ा 
दःखदायक दं । जो अज्ञान है, वहू इन तीन शरीरो को स्वयं 
समक्षने से बड़ी आपदाकाकारणरहै। भैस ही मेरा . 
कटा जाता है “कन्तुनमें हूं, ओरनमेरा' तभीही भगवत्‌ 
दशंन होगा । 


# १७ जून १६६४ को आबु पहाड़ पर किया गया प्रवचनं । ` 












॥ 


( ४७ ) 
मन के कृटे पर मत चो * 


समस्त आयु पुस्तक पदने से, उधर सत्संग की एक घड़ी 
से समस्त वेदान्त के सार का पता पड़ जातादहै। ॥ 
गुरु अर्थात्‌ प्रकाश देने वाला। एक सौ चन्द्रमा उदयहू 
तो भी हृदय के भीतर प्रकाश नहीं कर सकते, भीतर का 
प्रकाश गुरु दे सकता है। 4 
पारत्रह्य, परमेश्वर आत्मा ही हमारी जन हे, केवलं 
अ(नन्द ही आनन्द रूप निगृण, निराकार ओरःन हश्य साकार। 
प्रथम आत्मा एवे परमात्मा मे विश्वास रखना चाहिये । 
ब्रह्म सत, जगत्‌ मिथ्या, जिस प्रकार रस्पीमें सांप। मने 
सत्‌ है। 
प की ४५ को निश्चय निज मत एक । 
एक अज्ञानी के हृदय मै वतित मतों अनेक । 
एक ब्रह्य सत्‌, जगत्‌ मिथ्या, सत्य वाक्य गुरु वेद है 
श्रद्धा उस विश्वास अर्थात्‌ गुरु ओर शास्र जो कहते है, वे 
वाक्य सत्यदहैं। ये अन्य जो निष्कामं ५५। भक्ति, उपासना 
योग आदि किए जाते हैँ, वे सभी साधन हैँ भगवान प्राप्ति 
के लिए । मोक्ष का साधन एक ही ज्ञान है, ज्ञान से मोक्ष 
ं 
५५५ विश्वास रख कर, तत्पश्चात्‌ ०८५. का अध्ययन 
करना चाहिये करि जो भी लिंखा है, वहु सत्‌ है। 
मन मति न चलिए, मन है नीच ते नीच। 
विषय - लालच लाय के, उारेगा भर कोच। 


जानसि 
# १८ जून १६६४ को आब्र पहाड्‌ पर किया गया प्रवचन । 


( ४८) 
ज्ञान, ज्ञानी ओर कर्म 


स्वयं को भगवान से भिन्न जानकर, जो उसकी पूजा 


आदि करता है, वह जन्म-मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा, क्योकि 
जो दवेत मानेगा, वह भय को प्राप्त होगा। यह जो संसार 


मे कहा जाता है कि भगवान को भक्ति आदि करो अथवा 


उसका नाम आदि जपो, यह केवल है लोगों को प्रवृत्तकरने , 
के लिए, जव तक अपने को समन्ने कि भगवान पारब्रह्म ` 


परमेश्वर एक ही खुद स्वयं है। मन को अस्ति, भाति, प्रिय 


स्वरूप दिखाते रहना चाहिये । इस प्रकार मन स्वयं ही | 


थककर शान्त होकर ब्रेठ जाएगा । तात्पयं यह कि मन को 
सदेव उपरोक्त ध्यान में रखना चाहिये । उसे तत्पर रखना 
चाहिये । जो पदाथ उसके सामने फिर कर आवे, उसमें 
अस्ति, भाति, प्रिय देखना चाहिये । नाम रूप को समञ्षना 
चाहिये । जसे जल मे लहरे, रस्सी में साप भासता है, किन्तु 
है नहीं । स्वप्न को सृष्टि देखते भी मिथ्या है अर्थात्‌ असत्‌ 
है । लहरो को छोडकर उसके आधार पानी को देखो । जेवरों 
को छोडकर, उसके आधार सोने को देखो, मिहरी के बर्तनों 
को छोडकर, मिदटरी को देखो । फिर जिस प्रकार लहूरे जल 
रूप हे, आभूषण सोना रूप हँ, बतंन मिद्व काही रूप है 

वसे जगत्‌ ब्रह्य काही स्वरूप हैं। जल ओौर लहरों में कोई 


# २० जून १६९६४ को आबु पहाड़ प्रर किया गया प्रवचन । 





ञानी, ज्ञान ओर कमं १३७ ञेमृतं वाणी 


~~ ब ब‡ब‡=‡ब=ब{ब{बबबबबबब 
मेद है क्या, सोने ओर आभूषणो मे मेद है क्या? नहीं। 


वैसे ब्रह्मा ओौर जगत्‌ मे भी भेद नहींदै। एक ही एक ब्रह्य 
फिर आकाश की भांति असंग भीदहै, क्योकि आकाश सब 
को धारण कर रहादहै, तो भी असंग दहै । सूयं का प्रकाश 
सब पर पड रहा है, परन्तु है असंग। 

प्ारन्ध के वेग के कारण ज्ञानी सव कर्मं करता है, भोग 
भोगता है । नहीं तो अकर्ता ओर उपभोक्ता दे। ज्ञानी को 
कोई लेप नीं लगता । वहु निलेप टे । 

ज्ञान तीन घडियोंमें दहो सकता है, चाहे ज्ञान भले ही 
युगो का हो, जंसे प्रकाश होने से अंधकार का तत्काल अभाव 
हो जातादहै, वैसे एक घड़ी में श्रवण करकः दूसरे मे मनन 
करके, तीसरी मे निद्ध्यासन करके, टद्‌ निश्चयसे ज्ञान हो 
सकता है । | 

शरीर ओर नाम का अभिमान त्याग करके आत्म 
अभिमान रखना चाहिये, ताक्रिं आत्म अभिमान ही रहै । 
अब यदि तुमे कोई पचे कि तुम्हारा नाम क्याहै? चाहे 
गीता तुम्हारे सर पर रखेतो भो कहोगे कि मेरा नाम 
घनश्याम है । वैसे जब स्वयं को आत्मा समह्छोगे. दद्‌ निश्चय 
रखोगे, तब चाहे तुम्हारे सर पर कोई गीता रवे तो भी 
कहोगे कि मै अत्मा हूं ओर न शरीर। 

ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध अनुसार चल रहा है। उसे कोई 
इच्छा अथवा वासना नहीं है, वैसे इच्छा भी उत्पन्न नहीं 
होती, प्रारब्ध अनुसार वह्‌ वर्ताव कर रहा है। पारब्रह्य 
परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज नहीं है। सवक 
अन्तःकरण मे साक्षी स्वरूप है) सबके भीतर म आनन्द 
स्वरूप बेठा हू । 


मकः त म "मायाः आः वाया का~ यः > ~ नाः ~ क न ॐ ~ = ---- 2 षो 


ह १101010. 
 # २४ सितम्बर १६६६ को श्री किशनचन्द मयाराम की. 


( ४९ ) 
पौरता हकिसमें १५ 


वोर वह टै, जो अपने कत्तेव्यों का पालन करता रहै | 
किन्तु यह कायर होकर वन में कन्दमूल खाकर अपना जीवनं 
व्यतीत क्यातो भी वीरता कैसी । वीर वह्‌, जो घर की 
भौ करेतो हर की भी करे। | 


"रहत माया मे फिरत उदास, कहत कबीर मै ताका दास।' 


कोई भी एेसा व्यक्तिन होगा, जो चाहता होगा किँ 
अपदा में जाकर पथ ध्रष्ट होडं। प्रत्येक अपने मागं पर 
आचरण करने को चेष्टा करता रहता है। नदी के तट परर. 
पथिक अपना रास्ता लेकर जा रहा है तो नदी के मगरमच्छ 
उसे घसीट करके नदी के वीचमेंले जाकर अपना शिकार 
बनाते हैँ । | | 

उसी प्रकार काम, कोध, लोभ, मोह ओर अहंकार ये. 
पाच रत्र हँ, जो मगरमच्छ की तरह मुहं फाड़ करके हम. 
पर समय~ समय पर आक्रमण करते रहते हँ । उने बचने ` 
का कौनसा उपाय है, उनकी ओषधि सरल है। उनका गढ़ . 


हे मन। यदि वहु मन वशमेंहो गयातो फिर वे रत्र कुच 
नहीं कर सकंगे । | 


कोटी प्र आगर में किया गया प्रवचन । 







वीरता किसमे? १३६ शंमृत वाणो 


परन्तु मन को वश में कंसे किया जा सकेगा? मन को 


वश मे करने का उपाय है इद्द्रियों का दमन करना। इन्द्रियों 
को वशा में करने से मन मूर्दा हो जाएगा। 


समन्नो कि तुम्हारे चित्तमें आता दै कि अमुक व्यक्ति 
की हत्या कर द्‌ । तब तुम बिलकुल शान्त रहो । मन को 
अदेश दो कि भले उपे एक क्या परन्तु दस लगडियां लगाओ, 
किन्तु तुम शान्त रहो । फिर क्था होगा? मन का कोई वश 
न चल सकेगा । 
हम सुन्दर नारी देते हँ -- मन में रागहोनेसे उसे 
देखने की चेष्टा करते है । मन को कहौ कि भले देवो, फिर 
भी देखो तत्पश्चात्‌ तुम आवें नीची करलो । परिणाम क्या 
होगा? मन मुदा हौ जाएगा । 
बाहर की राजधानी पर अधिकार सरलतासे क्ियाजा 
सकता है, किन्तु सच्चा शूरवीर तो वह्‌ है, जो भीतर को 
राजधानी पर अधिकार करे । 
एक सन्त पुरुष गया किसी राजदरबार में। वह्‌ अपनी 
मस्तीमें हंस रहाथा ओर इधर-उधर देख र्हा था। राजा 
ने मन्त्री को कहा कि “इस सन्त को जाकर समज्लाओौ । वहं 
देखो कंसा अनुचित व्यवहार कर रहा हैः 
मन्त्री तत्काल दरबार से उठकर सन्त के पास ग्या ओौर 
सन्त को कहने लगा कि सन्त स्वामी | यह्‌ वेया कर रहैर्है 
सामने देख रहे हैँ कि राजदरबार लगा हृजा ह । राजा स्वय 
दरबार मे उपस्थित हँ। अधिकारीगण भी बेठेहै। कुतो 
नस्रता अपनाईइषए । | 
सन्त ने मन्त्री को कहा कि ^भपने राजा से पूछ कर 
बताओो कि मन जापक व्च में है जथवा जाप मन के अधीनं 


वीस्ता किसमें १ १४० 


तत्काल घबरा गए । मन्त्रीको कहा कि हम तो मन के 


दास हैँ । जसे मन नचा रहादहै, वैसे नाच रहे हैं।' मन्त्री . 


ने जाकर सन्त को यह्‌ सन्देश दिया । 


सन्त ने सुनकर तत्काल चिल्लाकर कहा कि "हां, यह ` » 


क्या तुम्हारा राजा मेरे नौकरका भी नौकर है। लेकिनर्मैने 


तो अपने मन को मारकर अपने अधीन कर लिया है। मन 


मेरा दमस है।' 


मन्त्री ने जाकर राजा से समस्त वात की। राजा बात 
समञ्च गया । वह सोचने लगा करि यहं तो कोई सच्चा सन्त 
हे । अतः तत्काल सहासन से उठकर, जाकर सन्त सेक्चमा 


मांगी । सन्त ने रजाको दुःखी देखकर दया हष्टिकीओर 


उसे आत्मिक वुद्धि देकर दोनों लोक सफल किए । 





भमरत वाणौ 
है?" मन्त्री ने राजा के पास जाकर सम्पूणं बात क्री। राजा. 





( ५०) 
छोभन करो 


एक राजा डोली मे सवार होकर युद्ध का सामान ओर 
सैनिक अपने साथ लेकर अन्य किसी बादशाह पर आक्रमण 
करने जा रहाथा। मागं में एक वृक्ष के नीचे किसी सन्त 
को ईख चरूसते हए देखा । राजा ने मन्त्री को अलज्ञादी कि 
इस दरिद्रको एक मोहर दे दो कि बदििया-बद्या भोजन 


लेकर खाए । मन्त्री, सन्त को मोहरदेनेकोथातो सन्तने 


कहा कि “डोली में बैठे हए दरिद्र को जाकर यह मोहर 
दीजिए ।'' 

मन्त्री ने जाकर राजा को यह बात बताई। इस पर वहू 
डोली से उतर कर सन्त को कहने लगा कि महाराज! में 
दरिद्र कंसे हं? राजा के पास भी मोतियों कौ को कमी 
आक्षीर्वाद दीजिए कि मँ युद्ध मे विजयी बन्‌ ॥' 

सन्त ने राजा को कहा- श्हाथ में टीकरी ओर कोयला 
लेकर आओ ।* राजा लेकर आया । तब टीकरी पर कुद 
लिखकर सन्त ने राजा को कटा कि “यह्‌ लो, आंचल में 
डाल दो।' 

राजा ने प्रसन्नता कै साथ वहु ठीकरीनले ली। सन्त ने 
उसे कहा कि हे राजन्‌ ! बताओ कि दरिद्र आप अथवा मै! 
ईख के छीतरोमे तो कृद रस था क्नन्तु इस टीकरी में 
कौनसा रस दहै, जो तुमने आंचल फलाय! 


% २३ अप्रेल १६६१ को श्रीकृष्ण गौशाला आगरे में किया 
गया प्रवचन । 


+ 








लोभन करौ १ चैर अमत वाणी 


राजा लज्जित होकर सन्त के चरणो मे गिर पड़ा ओर. 
कटा कि ^स्वामी, कुचं उपदेश दीजिये ।' ५ 
सन्त कटने लगे कि “पीले लौटो। अपने राज्य षर्‌ . 
संतोष कीलिए । दरिद्र मत बनो। इतना धन होते हये भी । 
हत्याय करने जा रहै हो। चलोतो जगत्‌ के पदार्थो का ` 
आपको अन्त दिखाऊं | । 
पटले उन्हं वहां ले गया, जहां टद्टियां थीं । राजा मुहं. 
को कपड़ा देने लगा। तब सन्त ने उन्हे कहा - ‹आप मुहं 
को कपड़ा क्यों देते हो ओौर क्यों भागता है? विष्टा तो . 
आपसे भागती है ओर कहती है कि कल बाजार मँ फल मौर 
मिठाइयां बनकर रखी थीं। रात को एक जीव के संगमे 
मेरा यह बुरा हाल हुआ है । हे राजन्‌ फलों ओर मिगदयों . 
का अन्त यह्‌ है।' 1 
फिर उन्हें श्मश्षान मेले गए ओौर करई हृड्ियां ओर ३ 
खोपड्यां दिख।कर कहा- ‹हे राजन्‌ ! इनमें से कु्धआपकी 
तरह राजा थे, जो हाथियों ओर घोड़ों पर चढ़कर बेपरवाह्‌ , । 
धूमा करते थे । उनके ये मुण्ड आकर देखिए कि कंसे धूलमें 
पड़ हँ ओर कुत्ते ओर गीदड़ उनके उपर मूत्र च्िडक रहे 
राजा यह्‌ सव हाल अपनी आंखों से देखकर ओर सन्त 
के वचन सुन कर चक्ितिहो गया ओर सन्त कै चरणोंमे 
गिर पड़ा ओर सन्त से उपदेश्च तेकर पी लौटकर अपने 
राज्य मे रहकर बिदेह मुक्त हा । 
कबीर कौड़ी कौड़ी जोडके , जोड़े लख करोड । 
चलती बारन क्रक मिलिया, लए छगोटी तोर ।। 
शूठ मां कहा करे, जग सपनै जिउजान। 
इनमे कष्ट तेरो नहीं , नानक कहियो बखान ॥। 


नपककत- सो (लानत 


(५१, 


पुरुषाथं की आवश्यकता * 


“वह्‌ प्रभ दूर नहींदहै, प्रुत्‌ है।' बस, बात यह्‌ है 
जो क व्याख्या करनी पडती है, जंसे जिस मंजिल 
की ओर मनुष्यको जाना होता है, वहां उसे पहुच कर, 
फिर कहीं जाना नहीं पड़ता । वैसे जिसने आत्मज्ञान, आत्म 
ध्यान ओर आत्म आनन्द ज्ञान की मंजिल को पूरा करके, 
उस ध्यान ओर आनन्दम स्वयं को ध्थित किया है ओर 
पूणं रूप से वहां पहुंच चका दै, उसे फिर कसो अन्य ओर 
जाना नहीं होता । उसका उदृश्य पूरा हुआ । वइ वहां प्च 
कर पूणं नित्य अखण्ड आनन्द मे स्थित रहकर आनन्द प्राप्त 
करके, अपना मनुष्य जन्म सफल कर चुका ओर जीवित होते 
ही जीवन मुक्त होकर, विदेह मूक्ति को प्राप्त करेगा। सदेव 
के लिए जन्ममृत्यु के दुःखों के चक्र से ट करके अखण्ड 
बरह्म आनन्द मे जाकर लीन होगा) जसे जिस मनुष्य को 
बल ओर साहस है तथा पैसे की सामथ्यं है, यह हवाई जहाज 
से यात्रा करके शीघ्र जाकर मंजिल पर पहुचेगा। किन्तु 
जिसको धन आदि का बल अथवा साहस नहीं है, वहु रेल्वे 
मागं से स्टेशनो से होता हृजा, धीरे-धीरे बहुत समथ के 
पश्चात्‌ वहां पहुचेगा । वसे जिसको बल , बुद्धि, साहस है, 


३ दिसम्बर १६६१ को जेतपुर मे किया गया प्रवचन। 



















अमृत वाणं 
वेह शीघ्र ही ब्रह्मानन्द में जाकर लीन होगा ओर जिसमे 
बल, वु द्धि आदि कम है, वह्‌ धीरे-धीरे उपासना आदि शु 
काये करते हुए, बहुत समय पश्चात्‌ वहां पहुंचेगा । किरं 
को रोक टोक नहीं है। जितना जिसमें साहस हो, चाहे आ 
हो ब्रह्मानन्द मोक्ष को प्राप्त करे, चाहे हजार जन्म ले, 
उसके पश्चात्‌ जन्म -मूृत्यु से द्ंटकर मोक्ष पद प्राप्त करे। 
वह जसा जिसका साहस होगा, वह उस मंजिल को प्राप्त 
करेगा । दूसरेसे तो प्रत्येकप्यार कर सकताहै, परन्तु ञ 
कोई अपने आपसे प्रेम करे, उस ज्योति स्वरूप में जलकर 
आनन्द में लीन हो जाय । जैसे पतंगा शमा पर मोहित होकर 
जलकर खाक दहो जाता है, वसे अपनी आत्म ज्योति र 
जलकर खाक है। एसे को मेरा नमस्कार है। ^न› अक्षः 
कोश से निकल दो कि मोक्ष का यहु काम कसिनिहै आदि 


पुरुषाथे करने से सभी काम पूणं हो जाएगे। 


४ 





(५२) 
आनन्द श्राति हेत कौनसी आवश्यकता * 


मे संसार की चीजें आनन्दरूप नहींदहैँ। ये जोभी 
भोगदहै, वे दुःखों के कारण हैँ । जिनसे दुःख मिले, उनकी 
जड़ नाश करनी चाहिये। उन्हें विचारना चाहियि कि दुःख 
किंस कारण से उत्पन्न हुआ ओौर उसके लिए अज्ञान को नाश 
करके सदैव सुख रूप आनन्द में रहना चाहिये । संसार स्वप्न 
की भांति है। गहरी नींदमें सुषुभ्तिमे जो प्रतिदिन जाते हैँ 
वह किसके लिए? इसलिए कि वहां आनन्द मिलता है। जब 
सुषप्ति वाली अवस्था जाग्रत मे उत्पन्न हो, तब कहा जायेगा 
कि बराबर तप, दान, पुण्य करना आदि ठीक है ओर निष्काम 
शुभ कमं करते रहना चाहिये । उससे हदय शुद्ध व पवित्र 
होता दै। दान आदि शुभ कमं करने से स्वं आदि लोकों 
के सुख मिलते हैँ, परन्तु अन्धकार दर नहीं होता । उसका 
एक ही उपाय है आत्मज्ञान । प्रकाश के सिवाय अन्धकार 
नहीं जायेगा । भले ही छोटा बालक अथव। कोई भी दौपक 
जलाए तो अन्धकार दूर हो जायेगा । जब प्रकाश हृजा तो 
फिर क्या अन्धकार रहेगा? कदापि नहीं रहेगा । 

प्रत्येक की दौड किंस ओर है? आनन्द की ओर। चाहे 
सब सुख मिले, तो भी किसी से पष्छोगे कि तुञ्ने आनन्द चाहिए 


पि 9 
२२ माचं १६६२ को बाटवा मे किया गया प्रवचन । 






भानन्द प्राप्ति हतु १४६ अमृत बालौ | 


तो क्या \ कटेगा कि मृजे आनन्द नहीं चाहिये ! नहीं । वह्‌ 
कटेगा कि मक्षे आनन्द चाहिये । धनवान भले ही अरवपति 
हो, उससे यदि पूछोगे, तो क्या कटेगा कि मुञ्चे आनन्द नहीं 
चाहिये । करोड़पती भी सुखी नहीं है । सुखी वह्‌ है, जो 
दो चार र्पये कमाकर, सदेव विश्राम ओर आनन्द मं रहता 
ट। तुम शरीर से कुच ॐपर होकर देखो । तुम्हारा हृदय जव 
शुद्ध होगा, तव तुम्हे सब कु प्राप्त होगा । 

॥ ससार सपना है, सब नाशवन्त है, एेसा कहने से कल्याण 
नही होगा; परन्तु जो उसे बरावर जानता ओर समञ्लता है, 
वही आनन्द को प्राप्त करता है । तव क्या स्वामीजी ! संसार 
को असत्‌ जानकर छोड देना चाहिये? क्या काम काज आदि 
व्यवहार न किया जाय ।* भले किया जाय, कमं करते हए भो 
अक्ता रहना चाहिये । मनमें कोई भी फल की इच्छा आदि 
अभिमान न करना चाहिये । अकर्ता, अभोक्ता टोकर रहना 
चाहिये । पहले भी राजा महाराजा हो चुके हैं, जो राज्य 
कारोबर आदि सब काम संभालते हुए भी, अपने आनन्द 
स्वरूप मे स्थित रहकर मोक्ष को प्राप्त हृए हैँ । आत्मज्ञानी 
काय करते हुए भी कुं नहीं करते, वे सदैव आनन्द स्वरूप 
मे टी स्थित रहते हँ । यह जिन्होने जाना, वही सत्य है । 
उसस ऊपर ओर कोर्ट भी पद नहीं है। वह्‌ भगवान की बेटी 
से विवाह करके, भगवान को अपना सयुर बनाकर, सदैव 
उसको बेटी से आनन्द का मजा लेकर सुखी हो । 





( ५३) 
लाभ कव मिलेगा?५ 
नियम में बड़ी शक्ति है। अमृत वेला (ऊषाकाल) को 

संत महात्माओं ने ब्रह्य महतं कहा है। यह समय बडे भाग्य- 
शाली को प्राप्त होता है। धन्य भाग हैँ आप सत्संगियों के, 
जो नित्य प्रति नियमपूवंक कई वर्षो से अमृत काल के समय 
सत्संग करते आ रहे हो, परन्तु आप जो सत्संग मे इतनी 
सारी कथाएं सुन रहै हो, वहु किसके लिए? रामायण, गीता, 
वेद, शास्त्र सुनने के लिए रचे गये हैँ, केवल सुनते रहना 
ओर सनाते रहना ओर उन पर यदि अमल (आचरण) नहीं 
किया गया तो कोई लाभ नहीं। 

इलम कहते नहीं, अलफाज के पहचान को। 

दलम कहते हँ, जो बताए जिन्दगी के निशान को।॥ 

इलम अगर पट्‌ लिया, आलम कहलाया तो क्या हुआ । 

जव तक उस पर अमल करनान आयातो क्या हृआ॥। 

अमल आचरण) के सिवाय इलम (विद्या) लूला लंगड़ा 

व बेकार है। विद्या बिना अनुकरण के इस प्रकार है, जसे 
केवट के बिना नाव। एक महात्माने परीक्षालेने हेतु दो 
प्रेमियों को मूंग के कछ दाने देकर कहा कि भाई, यह्‌ हमारी 
अमानत अपने पास रखदो। एकदो वर्षो के बाद जब भी 
हम आये, तब आपसे हम अपनी अमानत वापस लगे । इन 
दो प्रिमियों में से एक प्रेमी अन्ध-श्रद्धालु था। उसने एक छोटी 

% २४ अप्रेल १६६१ को ताजमहल, आगरा मेँ किया गया 

प्रवचन । 


लाभ कव मिलेगा १४८ अमृत वणौ, 
डिविया मे सन्त द्वारा दिये गये दाने डालकर उसे बन्द करः 
उसके उपर रूमाल लपेट कर, पालने मँ डालकर उसे रोज 
सुलाता ओर धूप वत्ती करता रहा । | 

परन्तु दुसरे ने उन्हीं मृंग के दानों को अपने चेत मे ॥ 
जाकर बो दिया। दस तरहसे सालदोसालमें दो तीन 
बोरियां मूंगकीहो ग्ई। दोसाल बाद जब वे सन्त वाप ॥ 
आये, तो उन्हीं मंसे जो पहले वाला अन्ध-श्रदालु था, वह 
अपने घरसे मूंग की डि्ियाने आया ओर हषं के साथ | 
संत को कटने लगा कि स्वामीजी ! आपकी अमानत को. 
अपने प्राणो की तरह संभालता रहा हूं मौर पालने में न्रुल।ता । 
रहा हं। संत ने कहा बेटा, दिखाओ तौ सही मेरी अमानत 
का क्याहाल दहै?” उस अन्ध-श्रद्ालुने रूमाल आदि खोलने ` 
के बाद जब उस डिबिया का ढक्कन खोलकर देखा तो से 
अफसोस हुजा कि मृग तो धुन (कीडे) खा गये । तव संत ते । 
कहा कि यह्‌ क्या हुआ? यही हाल हमारी अमानत का 
तुमने किया । § 

सके बाद जव दूसरे प्रेमी से संत ने कहा, °भाई तुम 
भी हमारी अमानत ले आओ।' तब वह प्रेमी सत्य वचन 
कहं कर्‌ धर गया ओर ऊंट पर मूग की बोरियां लाकर, संतं 
के सामने रखकर कटने लगा कि स्वामीजी ! यह्‌ रही आपकी 
अमानत । संत अमानत देखकर बहुत खुश हृजा ओर उवै 
आशीवदि देकर कहने लगा क्रि "बेटा, कहे हृए वचन कौं 
कमाई न की गई तो वचन किस काम का।' मिश्री मिश्री 
हजार बार कटने से मूख मीठा होगा क्या? इस लिए इलमं 
(विद्या) वह, जिस पर आचरण किया जाय। नाना प्रकार कै 
भो जागे रखे हों, परन्तु खाया न जाय तो तृप्ति कस 
















न > क आहपणिरट > ~ 


( ५४) 
भगवान की प्रसन्नता छिन पर १५ 


स्वामीजीसे किसी जिज्ञासु ने प्रष्न कियाकि स्वामी जी, 
भगवान कौनसे पुरुषों पर प्रसन्न होते हैँ?" स्वामीजी ने 
उत्तर दिया कि “भक्त, दाता, दीन ओर शूरवीर" इन चार 
प्रकार के पुरुषों पर भगवान प्रसन्न होते हे। 


(१) भक्त~ एेसा हो, जो बालक अवस्था से लेकर जवानी 
ओर बुद्ापे तक समस्त जीवन परमेश्वर की भक्ति मेँ व्यतीत 
करे । 

(२) दाता- रेसा होना चाहिये, जिसके निर्धन होते हए 
भी उसकी धर्मं दान में भ्रीति हो। 


(३) दीन एेसा हो, जो बड़ा धनी ओर कुलीन होते 
हए भी नम्रता धारण करे ओर अपने को सबसे कम समश्च । 


(४) श्रवीर- एसा हो, जो धर्मं ओौर देश सेवा के लिए 
अपना सर बलिदान करे ओर इन्द्रिय-जीत हो। 
उपर्युक्त चारों प्रकार के मनुष्यो पर भगवान प्रसन्न होता 


ट 


ध 1 िििििि्यापकिण्यान्योण्यण्पशकन्य 
‰ २५ अभ्रेल १६६१ को श्रीकृष्ण गौशाला आगरे मे किया 
गया प्रवचन । 


( ५५ ) 
शान्ति कब मिलेगी १४ 


एक राजकुमार बन में गया तो बहां किसी महात्मा कौ 
उसने अत्यन्त शान्त देखा । तब उससे पूछा, “स्वामी जी! 
म एेसी शान्ति केसे प्राप्त करू? ॥ 
महात्मा ने कठा "तुम तो राजाके पुत्रहो, किन्तु मेसं 
सम्बन्ध है राजाओं के राजा से। यदि उसका दशन चाहे | | 
तो पहले बताओ कि स्वयं कौन हो? फिर मै महाराजा कौ 
जाकर कहुगा कि तुम्हं दशंन दे। 8 
राजकुमार ने अपना विजिरिग काडं नाम व पते सहिः 
निकाल कर उनको दिया । 1 
महात्मा ने कहा- “यह कां तो कागज का डुकडा है। 
तुम बताओ कि वास्तव में तुम कौन हो? ष 
मन्त्री से मन्त्रणा करके राजकुमार ने पहले कहा कि 
मन हूं। फिर कहाकि मै बुद्धिहूं, प्राण हं" च 


| 
१ 
| 
४। 
1 
>, 


महात्मा ने कहा- “मन जीर बुद्धि मेरे ह । इसका अर | 
राजकुमार यह्‌ सुनकर विचार में पड़ गया। धीरे ४ > 
उसे ज्ञात होने लगा कि “मै आत्मा हूं |” फिर तो अशि 





# २६ अप्रेल १६९६१ को कष्ण गङशाला आगरे मे किय 
गया प्रवचन । 1 









शांति कब मिलेगौ ? १५१ अमत बाणी 





प्रणन करने की उसे आवश्यकता ही न रही ओौर आत्मा में 
परमात्मा का दशेन करके महा गान्ति प्राप्त कर लौ। 


मन~ मन एक शक्ति दै। मन के अतिरिक्त मनुष्य कसा? 
मन को किसी काममें डाला जाएगा, तभी वह काम सफल 
होगा। भावना के सिवाय कायं अधूरा रहता है। मन बुद्धि 
करे साथ जुड़ा हो) बुद्धि भी भले बुरे की परीक्षा करने के 
लिए आत्मा से ज्योति प्राप्त करती है। 


शरीर रथ, मन चोडा, बुद्धि लगाम ओर आत्मा सारथी 
ठे। पापी ओौर पण्य आत्मा में केवल यह भेद दहै, जो पापी 
का मन इन्द्रियों के स्वादं ओर बाह्य विषयों में दौड़ कर 
जाता है, परन्तु ज्ञानी अपने मन रूप घोडे को बुद्धि रूप 
लगाम से पकड़ कर चलता है ओर उसकी बुद्धि आत्मा से 
प्रकाश प्राप्त करती दटहै। ऋषि मुनि मन पर संयम रखकर, 
अपने में लीन होकर अपने को आत्मा का स्वरूप करके 
देखते हैँ । 





( ५६) 
मन को मीनता को शुद्ध करो* 


चक्रः स्वतन्त्रता का अथं स्वचछन्दता नहीं है। 
ठ्मारा भारतवष १९४७ द. में तो स्वतन्त्र हभा, लेकिन इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि हमें अव पूणे अधिकार मिला है कि 
जेसे चाहं, वसे चके । सच्च स्वतन्त्रता तो यह है कि ह्म 
मन प्रर सयम रखे । एेसा नहीं कि मनके वश में रहं ओौर 
जंसे वह कटे, वह्‌ बिना विचार के करते रहं। फिर हमें 
मानवता कसे रही? यदि हमारा मन हमारे वशमें न रहा 
तो फिर हमें मनुष्य कहलाने का क्या अधिक्रार है? हमारा 
सौभाग्य है कि हमने पुवं जन्म मे कुछ एेसे उत्तम कायं किये 
ह कि हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। 


चौरासी लाख योनियों में मानव योनि उत्तम मे उत्तम 
है। देवी देवता भी इस योनि के लिए इच्क हैँ । 


कवि स्वामी साहब ने सिन्धी में श्लोक लिखे है, र 
, कि , जिनका 
अथं है- भानव देह उत्तम है ओर किसी पूवे पुण्यसे प्राप्त 
को है, उसका रहस्य अपने मन मे रखना । एक एक श्वास 
अमूल्य है, कल्पित काम छोडकर, जागकर नाम जपना ।' 


॥ तापतषाष्यकाययान्यारन्य यि 
% २७ अघ्रल १६६१ को श्रीकृष्ण गौशाला आगरे मे किया 
गया प्रवचन । 


किन्तु हम उसकी कद्र नहीं करते । 





मेन कौ मलौनता १५३ अमृत वाणी 





किसी विरले को ही मानव देह की कद्र टै। यदि हमने 
अभी भी आंख न खोली तो फिर कौनसी योनिमें हम अपना 
उद्धार कर सकंगे। 


आजादी ओर गुलामी- तुम अपने कमरे में रहते हो, 
भीतर बाहर आजा सकते हो, यह आजादी है। किन्तु जब 
दूसरों के अधीन रहते हो ओर बाहर से कोईव्यक्ति तुम्हारे 
कमरे को ताल। लगाकर चाबी अपने हाथमे रखताहै ओर 
जब उसकी इच्छा हो, तव वहु ताला खोले, तुम्हे बादर 
निकाल सकता है, तव वह है जेल खाना । तुम जब भोतर हो 
परन्तु भीतर से वही ताला लगाकर चावी अपने पाक्त रखते 
हो, तुम अपनी इच्छानुसार बाहर भीतर आ जा सक्ते हो, 
तब है सच्ची आजादी। उसी प्रकार तुम्हारा मन पर संयम 
है ओर सोच समञ्चकर कु करते टौ तो वह्‌ अजादी है, 
परन्तु यदितुम मनकेदासहो ओर उसके कहने कै अनुसार 
चलतैहोतो गुलाम हो, मनके वशमेंहो तो एर आजादी 
किसकी? फिर तो गुलामी इई, 


विदेश में दे्ो तो कितनी आजादी है) उठने बने, 
खाने, फिरने, खच॑ने में हर प्रकार की स्वतस्त्रता। बेटी-बाप, 
बेटा-माता सभी कमा रहे हैँ। पता नहीं कि कव आते ह, 
कहां जाते हैँ । तात्पयं यह है कि सब आजाद हैँ। प्रत्येक 
अपने स्वाथे पर चल रहा है। ेसी आजादी के कारण कितना 
नाराहोरहादहै। चरित्र नष्टदहो रहादै। लोग नाना प्रकार 
के रोगोंके शिकार हो रहे दहैं। 

टी.बी., केसर, जोडोंके ददं ये रोग पहले भारत में 
कहां थे? विदेशों से ही बीमारियां भारत वषं को उपहार रूप 









अभृत वाणौ 
मे मिली है। सिगरेट, चाय, शराब, लूट व हत्याय आजकल । 
साधारण चीजें समजली जाती हैँ, लेकिन उन्होने जितने अनथं ` 
0 म से इ हए नहीं ह । देशों के देश नष्ट हो 
। सोच विचारसे काम नहींल्गेतो ४ 
दुःखदायी होगी । 8 कि 


भेन कौ मलौनता १५४ 


रजव ०५ सांस का, तीन लोक नहीं मोल । 
वर्था क्यो गंवादइये, एेसा सांस अमोल।। 


अतः हमे चाहिये कि सदव मन पर संयम रखकर | 
मे चले किन्तु संसार मे लिप्तनहों। मानव द्वारा मानवक 
सेवा ही सच्चा धमं है, वही सच्ची आजादी है। 





( ५७ ) 
क्रियाएं कोन करता दै?“ 


नाम रूप सव मिथ्या है, शेष अस्तित्व है, वह किसका हे 
वह अस्तित्व एक तुम्हारा ही सच्चा स्वरूप है । तुम ही सदेव 
स्थित, अखण्ड, परिपूर्ण, शुद्ध, पवित्र, सच्चिदानन्द स्वरूप 
हो; उसके ही ज्ञान, उकषके ध्यान, उसके आनन्द में ही सदेव 
स्थिर रहो, फिर नित्य आराम ही आराम रहेगा । 


अब तुमसे कोई पूैकरि तुम्हारा नाम क्या दे, कहोगे कि 
मेरा अभुकं नाम दहै। चाहे गाता तुम्हारे सर पर रख कर 
कोई तुमसे पै तो भी कटोगे किमे अपुक हूं। वसे आत्मा 
के अभ्यास द्वारा जब स्वयं के दृट्‌ निश्चय से सच्चिदानन्द 
परमात्मा समञ्चकर कहोगे कि मै परमात्मा स्वरूप सच्चिदानन्द 
रूप हं ओर यही मेरी जान हे, तथ तुम्हारा मानव जन्म 
सफल होगा । जंसे आत्मा चिदाकाश रूपै, वसे आत्मा 
चेतन सवैव्यापक भी है। सुषुप्ति अयवा गहरी नींद में कोद 
इच्छाएं, पदाथे, सुख, दुःख आदि हैँ क्या? नही, वहां तो 
केवल शान्ति, आनन्द ही आनन्द है, अनन्द के अतिरिक्त 
अन्य कु नहीं । इसी प्रकार जा्रत मे दुःख सुख आदि कोई 
भी कल्पना नहीं है। केवल मनुष्य स्याल करके अपने को 
दुःखी सुखी आदि कल्पना करके दुःखो हौ रहा है, नदींतो 


भर १८ जुलाई १६६२ को ननौताल में किया गया प्रवचन । 


मृत वैणौ , 


सच्चिदानन्द स्वरूप सदेव सव अवस्थाओं मे एक रसदहै, 
उसमे रती मात्र भी कलंक नहीं है । # 


क्रियाएंकौन करता दहै? १५६ 





तुम कौन दहो तुम शरीर नहींहो। तुम कहतेहो कि 
म लिख रहा हु, लेकिन तुम लिख नहीं रहे हो, परन्तु हाथ | 
लिखते हँ। फिर कहते हो क्रि मँ सुनता हुं, चलता हं, उठता 
ह, काम कर रहा हुं, सोता हूं इत्यादि । लेकिन कान सुनते 
ह, टांगे चलती दहै, शरीर उठ्तादहै, हाथ काम कर रटे है, 
किन्तु तुमतो कुछ भी तहींकरतेहो। ये सभी क्रियाकमं 
शरीर तथ। ईद्ियां कर रही ओौरन तुम! तो उन सभी 
इन्द्रियो ओर शरीर को जानने वाला, उनते न्यारा, साक्षी 
स्वरूप, सत्‌ चित्त आनन्द रूप हो । आत्मा में क्रिसी प्रकार 

को क्रियाएे आदि नहीं ओर अभोक्ता है। आत्मा का जन्म 
हौ नहीं तो शरीर तथा इन्द्रियां आदि जौर उनका भोक्ता ^ 
आदि धमं कटांसेअये। मैन कृच्छं करता हू, न चलता ह, 8 

न खाता हुं, न पदटृता हू, न सुनता हृं. न दुःखी सुखी होता 
हं। न मञ्षमं मोह, न अहंकार ओर न लोभ है। मै असंग, 
स्वतन्त्र, शान्त स्वरूप, परम परमात्मा भगवत स्वरूप हूं । 
अशान्ति, दुःख सुख भादि मेरे धमे में नहीं अर्थात्‌ वै 
मूक्षमे है ही नहीं। 











ध्यान का अथे है आत्म चिन्तन, उसका स्मरण सदैव, 
हर हाल मे, हर चाल मे, हर समय में स्थित रखना। गण 
हौ गुणों में वतते है। मै तो सव गुणों से भिन्न असंग हूं। 
यथा जवान कागुणहै रस लेना, कानोंका गुण है सुनना . 
अर्थात्‌ शब्द, त्वचा का गुण है स्पशं अथवा दूना, नेका. 
गुण दै देखना अर्थात्‌ रूप देखना, नाक का गुण है गंध अर्थात्‌ . 
सुगन्ध जोर दुर्गन्ध को मालूम करना। कमं इन्द्रियां ओर. 


क्रियां कौन करतादहै? १५५ अभृत वाणां 





ज्ञान इन्द्रियां ही है, जो अपने विभिन्न कार्यो में वतेती ह । 
मै तो उन सभी को जानताहं। मँ ज्ञान स्वरूप, मै उन 
सबसे न्यारा ओर असंगहं। मेरा इन गणो, कर्मो ओर धर्मो 
से कोई भी सम्बन्ध नहींहै। यैतो संसार रूप शरीर, माया, 
नाम ओर रूप सरको जानता हूं । यह शरीर तथा संसार 
उत्पन्न ही नहीं हैँ। जब पदा नहींहै तब उसका देखना ओर 
होना कहां रहा? म ही एक चेतन, आकाश रूप, सच्दिानन्द, 
शुद्ध, पवित्र, अखण्ड, अजर, अमर, अंगों से रहित. परिपूण, 
व्यापकं, निविक्रार, असंग, न्यारा, नामलू्प से रहित स्वयं 
प्रकाश स्वरूप, सुख का सागर, अमृत कौ धारा, परम आनन्द, 
परम शान्त स्वरूप हूं । सबमें अस्तित्व सबमें ज्ञान मेरा है, 
सबरमे आनन्द खौ, प्रेम का अस्तित्व मेरा है. अन्य सब कुछ 
मही हआ। संसार मुञ्चमे लेश मात्र भी नहीं है। सबमें 
ही ह । सबमे अस्तित्व, ज्ञान ओर आनन्द एक है। वही 
आनन्द स्वस्प ब्रहमामे ह्‌। 

है एक सच्चिदानन्द, जो नामरूप को पोशाक पहन कर 
बेठा है। जैसे शरीर कपड़ों से भिन्नदहै, वेसे नामरूप वाली 
भेष पहनते हए भी आत्मा उससे भिन्न अर्थात्‌ न्यारा है। 
हीरे को बचाने का यत्न करो । अब बहुत लीलाएं हुई । मन 
को समन्षाकर वशम करो। 





( ५८) 
बाटक घुधरे तो भारत घुधरा* 
विद्याथियों को चाहिये कि अपने चरित्र पर ध्यान दें। 
धन गया तो कृं ॑नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ 


गया, किन्तु चरित्र गया तो सब कुं गया। अतः चरित्र 
ही है, जो मनुष्य को बनाता है। 


सिनेमाओं कै कारण चरित्र विगड़ता है। सिनेमाएं बन्द | ४, 


हो जायं तो राम राज्य हो जाय। प्राचीन काल में बचपन 
से ही धापमिक शिक्षाएं दी जाती थीं। एसे भी शूरवीर ये, 
जोशेरोसे लडाइयां करते थे । रानी मदालसा जैसी माताणएं 
बालकों कोत्याग कौ लोरी देती थीं। अब उसके विरुद्ध 
छोटे बच्चों को उराया जाता है कि “बकनी आती है, तुच 
हाऊ न उठा ले जाय ।"” 

माता पिताही हैँ, जो बालकों का सुधार करते हैँ। 
वे मानों एक प्रकारके माली रटैँ। इन दोनोंसे माता का 
प्रभाव अधिकटोतादहै। गभेके भीतर ही बालक पर माता 
के खाने पीने तथा विचारों का प्रभाव पडता है, इस लिये 


बचपन से ही उन्हे सत्य मागं पर चलने की शिक्षा देनी / 


चाहिये । अच्छी अच्छी तथा स्वास्थ्य ओौर ब्रहमाचयं के विषय 
पर उष्टं पुस्तके पढाई जायं । उन्हें कुश्तो सिखानी चाहिये । 
उनके खानपान पर ध्यान देना चाहिये, जिससे वे स्वस्थ रह । 


# २४ अप्रेल १९६१ मे श्रीकृष्ण गऊशाला आगरे मे किया 


गृया त्रवचन । 
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बालकषुधरेतौोभारत १५६ अभृत वाणो 





उन्है व्यथंके जेब खचं देकर चटोरा नहीं बनाना चाहिये। 
उनके चरित्र पर अत्यन्त अधिक ध्यान देना चाहिये । देखना 
चाहिये कि वे व्यथं समय तो नहीं गंवाते। कोई बुरी आदत 
तो धारण नहीं करते । धार्मिक शिक्षा देने से चरित्र का 
निर्माण होता है ' उनके वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिये । 
पर देखना चाहिये किं जेये कोई भी गंदा शब्द मूुखसे न 
निकाले । सवसे मधुर बोलना, बड़ों का आदर करना, 
आज्ञाकारी बनना, किसी को भीन सताना, टन बोलना, 
चुगली न मारना, वेर-रईरष्या न रखना, सदावारी होना सीखें, 
देवी सम्पदा के गुण उनमें डालने चाहिये ¦ स्मरण रखिये 
कि बालक सुधरे तो भारत युधरा। 


दूसरों के दोष न जांचोः- सारा जग युधरे लेकिन यदि 
हम न सुधरे तो कृच मभौन हुआ । अतः सवदा अपना याल 
रखना चाहिये । सदेव प्रातःकाल को नींद से उथ्ने के समय 
परिपरूणं परमात्मा के समन्ञ प्राथेना करनी चाहिये किह 
दयालु स्वामी ! मञ्च पर दषा कौजियि, जेसे मँ अपने दोष 
देखूं ओर दूसरों की ब्रुरादयों पर दृष्टि न पड़े । सदैव गुण 
ग्राहक बन्‌ । 

राम जंसे पत्र बनो ओर न रावण जेसे। प्रत्येक अपने 
को ठीक बनाए । एेसा न समञ्चना चाहिये कि मेँ अकेला 
हुं ओर मै अकेला क्या कर सकता हूं । स्वामी विवेकानन्द 
अकेले थे । स्वामी रामतीर्थं अकेले थे। गधी महाराज अकेले 
थे। भक्त कवरराम अकेलेथे। फिर भी केसे न आज तक 
उनका नाम अजर अमर है? आज तक उनकी बरसियां मनाई 
जाती है । एक अच्छा जल्‌ बोया जाएगा तो उससे वैसे ही 
संकड़ां मन पदा हो जाएंगे । एक अच्छे आमकी गुढली बोने 
से हजारों अच्छे आमोंके वृक्ष पेदा कयि जा सकते हँ। 







भृत बाणौ 


अहिसा परमो धमेः- यदि अह्सा का पालन करेतो 
एक भी जलखाना न रहै । फोजदारी कोटे ही बन्द हौ. 
जायं । नये नये कानून नहीं बनते । ॥ 
सत्य का पालनः- यदि ब्रह्मचयं का पालन करें तो. 
हस्पतारे बंदहो जातीं । फिर कोई बीमार न होता। डक्टरों . 
के अधीन ही नहीं बनते। करई वषे जो विद्यार्थी अनृत्तीणं 
ही नहीं होते, उनका बल बुद्धि तेज हीन होने के कारणं 
मस्तिष्क काम करनेसे थक जाता है। परिणाम यह होता 
हे कि वे करई वषं लगातार परीक्षाओं मे अनुत्तीणं होते रहते 
हँ ओर बार बार चढादइयां करते रहते हैँ । + 
मन को बृद्धि हारा ठीक रखोः- बुद्धि द्वारा देखो कि 
मनमें कौनसे दोष प्रवेश कर रहे हैँ। जेषे बीमार का. 
डाक्टर आपरेशन करते हँ! वसे बुद्धि वारा मन का आपरेशन, 
केरके मन को टीक करो। मनमेजो मेल भराषडादहै, 
इतनी सारी जो गंदगियां भीतर भरी पडी हैँ, उन्हे बाहर 
निकालने का यत्न करो । ठ 
मन ही सुख ओर मन ही दुःख देतादै। किसी वस्तुं. | 
सुख नहीं, यदि होता तो फिर ज्वर मे हलुवा क्यो नहीं. 
भाता है? ज्वरमें जीभ का सवाद ही बदल जाता है ओर 
स्व। दिष्ट वस्तु भी कड़वी लगती है । चेतन अत्मा की शक्ति 
दारा बुद्धि का विकास होता दहै । दूसरों के दोष न देखकर, 
एक एक करके स्वयं से दोष निकाल करके, अपने को दोष 
रहित बनाओ। जब तक मनमें दोष होगे, तब तक सुक | 
प्राप्ति कहां! कई वषं भी तुम मालाएं फिराओ, जाप जपो, 
रिद्धियां सिद्धियां इकट्ठी करे, किन्तु जब तक मन मलीन 
होगा, तब तकं आनन्द किस्का? | 
मन मेले सव कृच मेला होय, तन धोए मन अच्छान होय। 


बालकं सुधरे तो भारते १६० 


















( ४.९. 
सत्संग महिमा 


संसार में जो वस्तुएं देख रहै है, वे क्या हँ? वे सभी 
पानी की लहर है, उनको समञ्चना है । यह कहां से मालूम 
होगा ? यह सत्संग से। हम यदि एक भी पंक्ति सत्संग की 
सुन, समक्षे ओर उस पर आचरण करं तो हमारे वेदे पार 
हो जायं । 

गुरु वसिष्ट जी ने उत्तर रामायण मे कटा है कि ““यह्‌ 
सत्संग महा धर्मं है। जिसने धर्मकारूप नदेखाहो तौ 
वह सत्संग देखे ।'” सत्संग एसी चीज है, जो वाल्मीकि जंसा 
पापी ओर हत्यारा सत्संगसे तर गया ओर वड़ा ऋषि गिना 
जाता है। उन्होने रामायण नामक जो कान्य लिखा दे, वह 
महाभारत कान्य, जो संस्कृत कविता में लिखा हुजा है , 
उससे उत्तम है, महाभारत को पांचवां वेद कटा जाता दहै। 
उसको पढ़कर देखने से जानोगे कि वाल्मीकि रामायण को 
कविता उससे अधिक अच्छी है। 


रामायण भी कई प्रकार के हैँ। महाराज भोज के पास 
११०० पंडित थे, उनमें से कालीदास बड़ा विद्वान था। वहु 





२४ माचं १६६९ को जयपुरमें श्री खटणमल अमर. 
हिनेमल के घर मे किया गया प्रवचन । 














१६१ अमृत बाणौ 
एक भक्त ने उसे कहा कि व्यथं की पुस्तकें लिखकर वसे 
खट रहे हो। इससे तो सत्संग की पृस्तके लिखो, जिसमे ^ 
भगवान कौ स्तुति हो। इस पर कालीदास ने रधुवंश काव्य | 
लिखा , जो एक रामायण है + अन्य रामायण है अदीभूत 6 
रामायण, हनुमान शटक रामायण इत्यादि । | 


एक गधी सेठ था। गांधी अथात्‌ पंसारी । जं 
कमचन्द गाधी के पूवंज पंसारी भे । [9 
गांधी कह लाता है। इस सेठ की आदत थौ कि वह प्रतिदिन ` 
प्रातः सायं नियम से कथा सुनने जाते थे। उसने अपने पुत्र" 4 
को कहा- ““मृज्ञमें तो पिताजी ने कथा सुनने की आदत 
डाली है। यदि नही जाता तो एेसा नहीं कर सकता, जेषे 
स खोडनी कठिन लगती हँ । परन्तु त कभी कथा 
सुनने नहीं जाना, मेराहीवब ¦ .॥ 
लड़के ने उत्तर दिया ५. न्‌ ध ¢ ५.१ 
एक दिन संयोग से सेठ से उसके पुत्र को 

अवश्यक बात पूछनी थी, अतः दरबार मेँ गया, "८ | 
होती थी वहां उसके कान पर आवाज पडी कि “देवता 
को छाया नहीं पड़ती!" ये शब्द सुनने क पश्चात्‌ हटकर 
बाहर खडाहो गया ओौर दिलमें कहा कि मुञ्च तो कथा 
सुननी नहीं है, जो पिताजी का आदेश है। लेकिन वे शब्द 
उसके दिल पर अंक्रित हो गये। फिर भगवान को पुकारा 
कि | पिताजी को बाहर भेजो । उसका पिताभी थूकने के लिए 
वहां बाहर आया। उसे उसके पुत्र ने संकेत दिया, जो आया 
ओर उससे वह बात पृछ कर वापस गया। चार पांच वषं 
के पश्चात्‌ सेठ का स्व्ंवास हो गया जौर उसका पुत्र बुरे 
संग मे फसकर सब बुरी आदतें सी गया। 


सत्संग महिमा 
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रामायण मे लिखा हुआ है कि बुरे संगसे बचो, क्योकि 


रानी कैकेयी नेक स्त्री थी, किन्तु मन्थरा दासी के बुरे संग 
मे खराब होकर राम को बनवास भेज दिया। 

सेठ का पुत्र भी बुरे संग में आकर सव सम्पति गंवा 
बैठा, फिर चोरी करने लगा। एक दिन राजा के महल से 
सादे तीन लाख रूपये के जवाहर ओर स्वणं की मूद्राएं चोरी 
करके एक पुरानी जगह मे खड्डा खोद कर गाड़ दिये। 
राजा ने इसके लिये घोषणा कि जो चोर ओर चोरी हृए 
माल की सूचना देगा, उसे पच्चास हज।र रुपये पृरस्कार 
दिया जाएगा । | 

यह पुरस्कार किसी ने भी नहीं लिया) किन्तु एक धृतं 
स्त्रीने लेकर रखा ओर राजा को कहा किं मृक्ले एक हाथी, 
एकं त्रिशूल ओर वस्त्र दीजिये। वे लेकर, देवी कारूप 
धारण करके, हाथी पर चदढकर शहर में घ्रूमने लगी । प्रति- 
दिन १५-२० घरों में जाकर जांच करती थी। 

उधर सेठ का पत्र चोरी किये गये गाडे हए धन की 
खबर लेता रहता था। एक दिन वह देवी हाथी पर सवार 
होकर सेठ के पुत्रके घरमे आरई। सेठ के पुत्रने जो सत्संग 
मे एक वचन सुना था कि देवताओं की परिछ्ाई नहीं पडती, 
उस वचन के याद पड़ने पर उसने देधी को जांचा। देखा कि 
उसकी परदार पड़ रही है। उसने दिल में सोचा कि यह 
देवी नहीं है किन्तुं यह रूठी है। अतः तलवार निकाल कर 
नकली देवी को बालों से पकड़कर मारने के लिए तयार 
हआ 1 स पर देवी ने उसे कहा कि ““मृज्ञे मारो नही, मै 
धृतं स्त्री हं ।'› उसने उत्तर में कहा, “तुमने भी कयो को 
धोखा दिया है, तै तुञ्चे नहीं बह्णुगा 1“ सो तलवार से उसे 
न दिया ओर हाथो को डंडे लगाकर दोड़ा कर निकाल 
दया । | ॑ 
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एक तो उसकी लज्जा शमं बची ओर फः 
उसका धन बचा ओर तीसरा उसकी भावना शुद्ध हई । 
उसने प्रण किया कि भविष्य में कथ। सुनंगा, सत्य बोलृगा 
तथा सच को कमाई करके खाऊंगा, अव उसने समज्ञा, “तुच 
क्या गेर से मतलब, त्‌ अपनी तोड़ निभाता जा} 


उसने निश्चय किया क्रि गडा हआ धन वापस जाकर 
उसे दूंगा, जिसका चोरी किया है। जिसे बुद्धिस टढ़ किया 
जाता है, वह है निश्चय । सेठ का पुत्र वहु धन लेकर राजा 
के पास गया। रास्ते में द्वारपाल ने उसे रोका किन्तु उन्हें 
धन दिखाकर बताया कि राजा को देने जाता ह्‌ । धन लेकर 
राजा के सामने जाकर रखा ओर पूणं बात उसे सुनाई । 
राजा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 


फिर मन्त्री को आदेश दिया कि इसे एक अच्छा बगला 
रहने के लिए दो ओर इसके लिए एक नौकर भी रख दो। 
इसके अतिरिक्त एक विद्वान पंडित भी रखकर दो, जो इसे 
प्रतिदिन कथा सुनाए । जैसे तुलसी का पौधा सारे बगीचे के 
समान है, इसी प्रकार उसके सभी कायं सिद्ध हए । आत्म- 
लानी एवं सतोगुणी पंडित से प्रतिदिन कथा सुनकर सतोगणी 
हो गया ओर मोक्ष प्राप्त किया। 


भषने भले के लिए- भारत भूषण पंडित मदन मोहन 
मालवीय कहते थे “ए भारतवासी ! यदि अपना भला चाहते 
हो तो प्रत्येक गांव में व्यायामशाला, कथाशाला, विद्याशाला, 
सत्संग सभा खोलिये। सत्संग सभा होगी तो उससे सव 
जानकारी मिलती रहेगी, फिर उस प्रकार आचरण करेगे | 


अमृत वाणी | 
तात्पय यह दहै कि एक वचन से उसे तीन लाभ हए । 
सीसे द्टा) दूसरा | 
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क कि ५ 
चाय, बीडी ओर सिनेमा- आदत एक बार पड़ जाती 


है तो फिर छोडना कटिनि हो जाती है। जिस प्रकार सेठ 
को सत्संग में जाने ओर कथा सुनने को जादत थी तो रुक 
नहीं सकता था। इस प्रकार सिग्रंट एवं बीडी पीना, चाय 
पीना ओर सिनेमा देखना ये बुरी आदतें हँ, खराब एव 
हानिकारक हैँ। सिग्रेटोसे टी.बी. ओर क्र ४४ अनेक 
दरी बीमारियां होतो हैँ। अंग्रेज चाय सिग्रेट मुप्तमें देकर 
लोगों को आदती बनाकर, करोड़ों रुपये भारत के अपने देश 
ले गए । अतः तुम इनको छोडो । पहले टी. वी. किसी राजा 
अथवा शाहूकार को होती थी, किन्तु अवतो एसी बीमारियां 
घर घरमेंहो गईदहै। 

कटर बहुत तो बीमारियां भी बहुत । नशा निकला है 
निकार शब्द से। अतः उन्हे छोडो । मेरी रली है कधं पर 
ओर रोटी राज्य पर। देश ओौर पहाड घूमरहाहूं, वे खबर 
सुन रहा हं ओर बता रहा हं । सिनेमा ने भौ सारे ०५८ 
सत्यानाश कर दिया है। वैसे भी जायं ओर बीमारियां ५. 
खरीद की जायं। भदे भटे गाने ओर खराब चित्र न देख 
कति जब बीस वषं काथा तब प्रतिदिन साठ ५. 
पीता था। एक डाक्टरने उसे बताया कि बीड़यां पी 
३५ बीमारियां होती हैँ । पहले रक्त खराव होता है। तब 
लीलाश्ाह्‌ ने क्या किया? बीडियां पीना बन्द कर दिया। 
सत्य तो सबको कहना चाहिये । नानी को भी सत्य कहना 
चाहिये, भले ही वह छ्पाकर पेडा न खिलाएगी ओौर क्या 
करेगी? लीलाशाह ने मन को कहा कि बीडियां मांगोगे तो 
तुञ्े भोजन नहीं दूंगा ओर यदि भोजन मांगोगे तो तुद्च 
बीड्यां न दूंगा ¦ जाकर लीलाशाह से पृद्धो । तत्पश्चात्‌ उसने 
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^ 


बीडियां पीना छोड दीं। आज पच्चीस वषे का है, परन्तु | आनन्द यह चाह रखो कि सदेव रहने वाले आनन्द 


उसने फिर बीड्यां नपीदहँ। म इवे रहें । आलस्य छोडो । भगवान मेँ प्रेम बढ़ाओ । प्रति 


सत्‌ दशंन- तुम इधर क्यो आये हो? कटोगे कि. 


“स्वामी जी, आपके दशंन करने के लिए । देखा मूख हओं 
सुख । यदिणेसादहै तो तुमने मेरा मुख देखा, अञ जाता ह । 
सदेव बचो! एेसा नहीं है। ध्यान देकर सुनो। यदि | 
को बुरा भला कहो, तो भी उसे कहो कि तेरी नौका तरे” 
एसे बुरा भला कहने से भी उपे आशीर्वाद दो। 


“कबीर दशन सन्त का, साहब आवे याद ।” 


सन्तो के दशेन करने से सच्चा परमेश्वर याद आत है । 
तुम कहोगे कि स्वामी जी, मन स्थिर नहीं होता। आप हनं | 
याद दिलते हो सन्तके पास जाएं तो उन्हें सुनना चाह्यि। . 
सन्त बनना कठिन है। तुम कहोगे करि हम तो आपको सन्त ` 
समञ्चते दँ, अरे! मूक्षमेतो अब तक सन्तपने के थोडे लक्षण 
है, तो भी तुम सन्त समन्नते हो; किन्तु यदि सन्तपनेके . 
सभी लक्षण आ जाये तो पता नहीं कि कौनसा पद मिले ( 
ओौर पता नहीं कि कहां होता ? सन्त तुकाराम गुजरात वाज्ञे 
भी बड़े सन्त हृए दँ । क्षत्रियोमे भी सन्तशेवाराम हृहै। 


मानव बनो- मानव वनो, मानवता के गुण सीखो ओर 
प्राप्त करो। इन्सान वहदहै, जो सबका भला सुने ओर करे। 


मौराने कहादहैकि “जो निदा करे हमारी, नरक पावे सोः 


आप जाए नरक मे, पाप हमारे धोई ।' आत्म अर्थात अपना 


स्वयं । कोई विरला होगा, जिसने अपने आपको पहचाना . 


होगा । अत्येक कहेगा किरम सही हूं। तुम कहोगे कि स्वामी. 
जौ, यद बात आवश्यक है क्या? अरे हां। जिसने स्वयं को. 
न पह चाना, वहु पशु दहै। । 





दिन उरते समय ओर रात को सोते समय १०८ बार “हरि 
ओम तत्‌ सत्‌” जपो । देखो भगवत्‌ गीता अध्याय १७ श्लोक 
२३ कोई भी काम आरम्भ करने पर्‌ ओर भोजन खानेसे 
पहले ३०-४० वार भगवत नाम जपो । तात्पये यह्‌ टै कि 
धूमते फिरते, काम करते हृषु ईश्वर नाम उच्चारण करो । 
पिद्धली भू स्र डाल दो खड्डेमे, किन्तु भविष्य में भूल 
न करो। सिन्धी कवि सामी साहव कहते है, जिसका अथंदहै 
क्रि बीती वह बीतो, रेष सत्‌ रहन सटन रवो ! प्रियतम को 
घुसकर देखो ! मनुष्य देही, फिर तुक्च नहीं मिलेगो । 

मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि तुमने सद्‌ स्वभाव धारण 
त क्रिये तो फिर संसार में आकर तुमने क्या कथा! हदय 
मे ज्ञान के सूर्यं को जगाना च।हिये। ये संसार के पदां 
पानी की लहे है ओर भगवान एक सागर है। हम सागर 
को भुलाकर लहरों में बह जाते है। भगवत ध्यान में रहो 
ओर उसकी स्तुति करो। साधु वासवानी कहते थे कि सब 
जाकर इबो ! किंस में? भगवत प्रेम रूप सागर में। यदि 
भगवान मे इब जाभोगे तो जन्म -मृत्युके दुन्वोंसे चट 
जाओगे, मदालसाने कहाथाकिजो मेरी कोख से जन्मे, 
वह्‌ फिर पैदा न हो। इसके लिए उसने एेसी लोरी दी थी। 
चूडाला भी ज्ञान की बति बताती थी तो राज्य भौ चलती 
थी ओर राजा को ज्ञान देकर, उसका बेडा पार क्रिया। 

तुलसीदास को भी उसकी स्वरौ ने कहा कि जंसी इस 
शरीर से प्रीति रखी है, यदि एेसी भगवान से रो तो 
मन्जिल पर पहुंच जाओ। इसी प्रकार नारियों ने नर सुधारे 
ओर तारे। 
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5 गनावो बर जाः ब्ग च= चरवहि की, भाग्य परमात्मा का।'' 


` माताओं को परामशं- माताओं को कहग कि पतिव्रतं 
धम का पालन करने के लिए पतिकी सेवा सीताकी भाति 
करो। वह्‌ राम के साथ महल छोडकर बन सें गई थी। 
दो बढ़ मित्र एक दूसरे से बिचछछंड गये । कुं वर्षो के 
पश्चात्‌ एक ने दूसरे को लिखा कि अमुक दिन पर तुम्हारे 
पास अज्गा। समय पर उसके पास आया ओर आकर देवा 
किं यह मित्र तो जवान ओर स्वस्थं बैठा है, परन्तु मै इससे 
१५ वषं छोटा, फिर भी वड़ा एवं बढा लग रहा हं! उससे 
दाल पूखा। इस पर उसने उत्तर दिया कि यहं सव तुम्हारी 
भौजाईं की कृपा है, जो उसने मल्ले इस तरह सुखी रखा है, 
जिस भति रामको सीताने। कटो तो प्रत्यक्ष दिखःञ।' 
उसने भौ कहा कि प्रत्यक्ष दिखाओ । 


उसे कटा कि अच्छा देखो । वह भोजन पका रही थी, 
उसे आवाज देकर कहा हयौडा ले आओ। सात मासका 
गभे था, तो भी भोजन छोडकर हथौडा ले आई। जैसे ही 
दरवाजे पर आई तो पतिने उसे कहा कि शीशा तोड दे। 
पत्नी ने वहीं शीशा तोड़ दिया। पतिने उसे कहा करि 
“तुमने यह क्या कर दिया? ढाई रुपये नाश्च कर दिये। फिर 
मित्र को ओर देखकर कहा- भाई! ठएेसी स्त्री मृश्च मिली है, 
जो मिनट में ढाई रुपये नष्ट कर दिये। सव भाग्य की बात 
है! ” कोई अन्य होती तो उसे उत्तर देती कि तुमने कहा, 
तभी मैने शीगा तोड़ा; किन्तु वहु अतिथि के सामने डट 
सहन करके, जाकर भोजन पकाने लगी । यह्‌ दशा देखकर 


मित्र ने कहा- तुम भाग्यवान हो कि तुमह एेसी गुणवती ओर 
पतित्रता स्त्री मिली दहै। अतः तुम स्वगंमेहो। तुम्हारे कुच ॑ 1 


अभृत वाणौ 
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ध 
पुण्य कयि हए है । जिस पत्नी को अच्छे स्वभाव वाला व 


सुशील पति मिला तो समञ्ञो कि उसके भौ कुचं पण्य किये 
हुए ह # 

मित्रने कहा कि “इसके कारण मँ सवेदा प्रसन्न रहता 
हं, स्वास्थ्य भी अच्छाहै। सव तुम्हारी भाभीकेकारणदहे।'' 


माताओ। तुम भी इस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करो। 
घर को स्वगं बनाओ ओर पति की सेव। करो। साधारणतः 
कहा जाता है कि “वालक सुधरे तो जग घुधरा' लीलालाह्‌ 
कहता है किं “घर सुधरे तो जग युधरा।'” जिस घर में 
स्गड़ा है, उसका प्रभाव घर पर, पड़ोस पर, गांव पर ओर 
समाज पर पडता दहै, जो पराप उक्त पर प्डतादहै। घर का 
कार काज करो, चरखा चलाओ, चक्को पीसो, भोजन बनाओ 
ओर कटाई का काम करो। साथ साथ भावानकानाम भौ 
लेती रहो । तुम्हें किसी भी समय क्रोध ञवेतो मोन धारण 
करो अर्थात्‌ चुपहोकर बेठो ओर बोलो नहीं। घर मे ्चगड़ा 
न करो। घर को सफाई करो। बच्चों का पालन अच्छी 
तरह करो ओर उन्हें रिक्षादो। जो स्त्रियां घर को स्वगं 
बनाएगी , वे स्वगं में जाएंगी। विवाह मे दहेज न लो। 


` व्यौहारों पर कुच मांगो नहीं । जो मिले, उप्त पर प्रसन्न रहौ, 


सहानुभूति करो । 


“कर भला तो होवे भला।'' स्मरण रखो कि “तुम्हारे 
बच्चे को सुलक्षणी साथिन मिलीतोतुम्हं साया दहेज मिला।' 


सेवा- मे तुम्हें ये वचन सुनाता हूं, यह भीेवाहै। 
तुम कहोगे कि स्वामौीजी, सेवा का अभिमान होगा?” अरे 
नहीं । क्योकि मे समाज का ऋणी हूं। सेवा करके समाज 
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ऋण उतार रहा हूं। परउपकार तव करू, जब कणी न 
होता। ग्रहस्थ आश्वम वड़ा है। ग्रहस्थ मे रहकर सेवा करो। 
यदि ग्रहुस्थी न होते तो नै पैदा ही न होता। मेरी बातें 
पसंद आती हँ अथवा नहीं? द्यः वर्षो के पश्चात्‌ भी मेरी 
बातं अच्छी न लगे तो लौटा कर मेरे कमं में फेंकना, 
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आत्मा ओर वेराग्य- आत्मा अमर है। यह शरीर है, 
जो जन्मत। गौर मरता है। जीव एक शरीर छोडकर दूसरा 
धारण करता है। मन को अपना नौकर बनाओ। जो टूष्वर 
को याद नहीं करता, वह्‌ शैतान है। आत्मा है आनन्द स्वरूप 
भौर अन्य सब लहर, अतः संसार की विषयों में उलञ्चो 
नहीं । ये लहरं जहां से आती हं, उसे देखो । यह धर 
मूसाफिरखाना (सराय) है । अच्छे कम॑, अच्छे विचार, अच्छा 
संग ओर अच्छे संकल्प करो। 


घर मन्दिर तथा कमं पुजा- एक व्यक्ति को पाच वेर 


थे। जिनमें से चारको पहले ही दहेज लेने के सिवाय विवाह 
करवाया था, अन्तिम पांचवे लिए घर दृंढने लगा। आखिर 
एक कन्या का उसे परता लगा कि वहु देवी रूप भगवान की 
भक्त है। घर के सब कायं भोजन बनाना, सिलाई कटाई 
ओर घर चलाना जादि खूब जानती दहै। उषी से अपने पुत्र 


का विवाह करवाया । जव वह्‌ कन्य विवाहित होकर स सुराल 


मे आई तो देखती है कि चारों बड़ी देवरानियों मं सगडा 
लगा पड़ा है। उसने दिलमें कहा कि कंसे घर में आकर 
फसी हू । 

एक दिन भीतर से आवाज आई कि इस धर के अच्छे 


कमं कथि हए दहै, जो तुम्हारे जैसी सुलक्षणी बह उन्हें मिली । 1 






| 
| 
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दे ओर तुम्हारे यहां आनेसे पास वाते १०८ गांवों का 
भला होगा। यह सुनकर वह ध्यं से कामकाज करती थी। 


उसने बड़ी देवरानी से कटा कि तुम कामन करो, मँ 
कुम्दारा काम करूगी। इस प्रकार दूसरी का, फिर तीसरी 
का ओर अन्तमं चौथी का काम भी स्वयं करने लगी । 
चारो देवरानियोंसे काम छडाकर, धर का समस्त काय 
स्वयं अकेलौ करती थी ओौर सायं को उन्हं नियम से रामायण 
को कथा सुनातो थी। बीच बीचें उन्हे गीता का ज्ञान 
ओर सुखमनी शिक्षा भी सुनाती थी। अतः धर से सगड़ा, 
देष, ईर्ष्यां बिलकुल चले गये ओर सभी का आपस जें प्रेम 
बड़ा ओर छोटी बहु को प्यार करने लगीं। 


संत्संग महिमा 


चार पाच मास के पश्चात्‌ उनको सास ने कहा- “हे 
बहुओो ! कान खोल कर सुनो, यह चोटी बहु ठगने वाली दे, 
जो तुम्हं ठग रही है। सास को बात सुनकर वे आश्चयं 
मं पड़ीं ओर आपस मे धौरे बोलने लगीं कि यह तो है। 
काम काज स्वथं करती है, हमें हाथ लगाने भी नहीं देती 
ओर प्रेम से कथावार्ताभी सुनाती दै। सास ने फिर कहा- 
वह बराबर घर कराकामकाज कर रहीहै, परन्तु धर है 
भगवान का मन्दिर ओर धर के काम है भगवान कौ धूजा। 
अतः यह्‌ छोटी बहु, सभी काम करके तुम्डारे सब पुण्य ले 
जाती है। तुम स्वयं को संभालो।"' 


यह बात सुनते ही चारों बड़ी बहुभ की अखं खुली 
आर उस दिनके पश्वात्‌ सभी घर का काम मिलकर करने 
लगीं जौर बड़ प्रेम से आपस में चलने लगीं । प्रतिदिन सायं 
को कथ। सुनती रहती थीं । इस प्रकार वहू घर नरक से 
स्वगं बन गया । 
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मातर शक्ति- मातओं मे शोभा, शक्ति बौर श्रद्धा, 
पुरुषों से अधिकदहै। वे सभी काम कर सकती हैँ । वे अबलाएं 
नहीं, किन्तु सबला है| स्त्री षरकी रानीहै। ग्रह स्वामिनी 
अद्धागनी है अर्थात्‌ पती का आधा शरीर। “एक सुमति तो 
तेरा नगर सारा यह्‌ स्मरण रखो। 


दुनिया एक गुलदस्ता- एक सेठ था, उसे एक गुलदस्ता 
हाथ मे था। उसने विचार क्रिया। वह गुलदस्ता उसने एक 
सन्त को, जो सामनेसे आरहाथा, उसे भेट स्वरूप दे 
दिया । सन्त वह्‌ गुलदस्ता लेकर देखने लगा । प्रत्येक पल को _ ¦ 
देखकर, प्रसन्न होते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, सुगंधि 
लेता रहा । 

सेठ ने विचार किया कि सन्ततो मुञ्चे देखता ही नहीं 
ओर न मृह्लसे बोलता है। किन्तु गलदस्ते के देखनेमेंही 
मगन है। उसने सन्त को प्राधथेना करके कहा, ““ स्वामी जी, 
गुलदस्ते को छोडकर, मेरी ओर भौ देखिये। तब सन्त 
गुलदस्ते को फेककर सेठ से बोलने लगा- यहु एक दृष्टान्त 
है। इसका तात्पयं यहहै कि वहु सेठ है परमात्मा ओर 
गुलदस्ते के एल हँ ये सास्सारिक पदाथं। हम उस भगवान 
को भुलाकर गुलदस्ते रूप संसार के पदार्थो में लीन दहो गए 
है । हमें सन्तं को भांति गुलदस्ते को छोडकर सेठ अर्थात्‌ 
परमात्मा को देखना चाहिए ओर उसका स्मरण करना चाहिए, | 


तभी बेड पार होगे) | 


सिन्धी भाषा- दुनियामे कोई भाषाहै तो वह है 
सिन्धी भाषा। यदि मँ राजाहोता तो सभी भाषाएं सिन्धी 
भाषा पर कु्बान कर देता क्योकि सिन्धी भाषा एक गुलदस्ता | 
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4 नेनि 
है, जिसमे सभी भाषाओं के शब्द एूल रूप धारण करके 


अये हँ। संस्कृत, हिन्दी, उदू, अंग्रेजी, पारसी, गुजराती 
मादि के शब्द सिन्धीमेंहैँ। तुम यदि अपनी सिन्धियत को 
स्थित रखना चाहो तो सिन्धी भाषाको न भुलाओ। सिन्धी 
मे भी असंख्य पुस्तकें छपी हुई ह, वे पडो । 


सिन्धी भाषा गुलाब के एल की तरह है गृलाब के 
एलो के २०० प्रकार हैँ, जिनमेंसे ८० मैने भी देवे है, 
जो सभी विभिन्न प्रकारके थे। सिन्धी भाषा रूप गुलाव 
फूल को सुगंध लेते चलो। 





( ६० ) 
विद्या्थियों को उपदेश 


भलाई करके भुला दे- हमारे को सदा ओर लोगों के 
गुण देखने चाहिये, अवगुण नहीं देखे । ओरों की बडाई भले 
को जाय, कन्तु खुद कौ प्रशंसा नहीं करे ओर न अपनी 
बड़ाई सूनै। यदि अपनी बड़ाईहो रहीहो तो समश्चना 
चाहिए किटमारीबुरारईहोरहीहै। यदि एेसा नहीं मानकर 
चलोगे तो अभिमान वह्‌ जायेगा । अभिमान बढ़ जाने से 
स्थिति से नीचे गिर जाओगे। तुम जो भी अच्छे कायं अथवा 
लोगों के भले के कायं करते हो तो उनको भूल जाइये व 
ेसा समञ्न लो कि वे भलाई के कायं हमने नहीं किये है। 
किन्तु यहु समक्चना चाहिए कि परमात्मा की हम पर दया 
हुई है, तब तो हमसे एेसे भलाई के कायं करवा रहै हैँ। 


अलग रहे- यह संसार एक धर्मशालादटै ओर इसमें 
रहते हए अलग रहं । एसे रहे, जसे फूकमल काल जल में 
रहता है, परन्तु जल को एक बूद भी उस कमलके एूल पर्‌ 
नहीं रहती । इस संसार मे परमात्मा ने जो भी उत्पत्तिकी 


# १४ नवम्बर १६९५६ को नसीराबाद (राज.) में नेताजी 


स्कूल में विद्याथियों को उपदेश । 
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है, उस सबसे हमारे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। इष 


पर सन्त तुलसीदास जीने कहा है :- 


तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग । 
सबसे हिल मिल केर रहिये, नदी नाव संयोग ॥ 


नाव मे कई बेरते हैँ ओर करई उतरते दहै, परन्तु कोईभी 
उस नाव को अपनी नहीं समञ्नता। ठीक इसप्रकार हमभी 
संसारम रहे ओर सभीसे हिल मिलकर रहने पर भी 
अपने को एक यात्री क्री तरह समञ्च । 


यह्‌ संसार धमेशाला है। जसे ध्मेशालामें जाने से बतेन 
भाण्डे व विस्तर आदि मिल जाते ओर हम उन्हीं से अपने 
कायं निकालते हैँ, परन्तु उनको अपना नहीं मानते। इसी 
प्रकार संसारके सभी वस्तु पदार्थोसे काम लेते रहै. किन्तु 
इनको अपनी न समञ् कर मोह का व्याग करे । शास्त्रों में 
कहा है कि :- 
मात्र देवो भवः पित्र देवो भवः) 
आचार्या देवो भवः अतिथिदेवो भवः।। 


माता, पिता, आचायं (गुर) ओर अतिथि (महमान) इन 
चारों को देवता व पूज्य समक्चो । उनके साथ अपने कत्तव्य 
पालन अत्यन्त आवश्यक है । यह बहुत बड़ा पुण्य धमं का 
काम है। 


खग क्संग- एक बात पर अवण्य ध्यान रखो कि सत्संग 
से उन्नति व सु प्राप्ति होती दहै, परन्तु कुसंग (बुरे संग) से 
नित प्रति गिरावट ओर उलञ्चनें मिलती है। 

बुरेस्षग व कुसंग से मन में बुरे संकल्पो (सूक्ष्म विचारों 
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न 
को ओर अच्छे संग से अच्छ संकल्पो की उत्पत्ति होती है। 


बुरे संकल्प हमे पापों कीओरनले जाते है ओर अच्छेव 
शुद्ध संकल्प सुख समृद्धि व सन्तोष दिलाते हैँ । 

रानी केके का राजा दशरथ के साथ बहुत प्रेम था, 
उसने शुद्ध भूमिःमेंभी राजाका साय नहीं दछोडा व युद्ध 
स्थलों पर भी सदेव साथ रहती थी। एक बार रानी केकेई 
ने अपने जीवन को जोखिममे डालकर भौ राजा दशरथ के 
प्राण बचाये थे, इसपर राजा दशरथ ने प्रपन्न होकर शवर' 
(वचन) दिया कि आज जो भी मांगोगी वह्‌ दे दृगा। केके 
ने उस समय कृ नहीं मांगा। थोड़ं दिनों बाद कुल्टा दासी 
मन्थरा के कुसंगसे कके के मन के संकल्प (मन के सूक्ष्म विचार) 
बिगड़ गये । उसने रामचन्द्रजी को ^बनवास'” भेजने का 
वचन मांगा. जिसमे राजा दशरथ की मृत्यु का कारण रानी 
कंकेई बन गई । यह्‌ है कुसंग का फल । 

सत्संग करने के साथ साथ अच्छी पुस्तकें भी पडें। सन्त 
महात्मा सभी अच्छी पुस्तकोसे ही बने हैँ। महात्मा गांधी 
व पंडित जवाहुरलान नेहरू ने भी अच्छी अच्छी पुस्तकों से 
बहुत कचं लाभ लियाथा। 


सिनेमा से हानि- सिनेमा नहीं देखे, सिनेमा से लाभ 
से अधिक बुरे प्रभाव मन पर पड़ते हैँ ओर कई प्रकार से 
अपने मे स्थूल व सूक्ष्म बुराइयां आ जाती हैँ। सिनेमा से 
तमोगुण ओर रजोगण बढ़ जातें ओर श्युनगार व फँञ्चन के 
साथ मे चरित्रहीनता जसे बुरे विचारोंकौ उत्पत्तिहो जाती 
है ओर कितनेहीरोगभीहो जातेर्है, जैसे आंखों कौ 
रोशनी कमजोर व वीयंपात आदि। इसं लिये सिनेमा जाना 
पाप समन्चकर नहीं जाना चाहिये.। 
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सात्विक भोजन~ एक ओौर खास बात ध्यान देने योग्य 
है कि शरीर को टीक रखने कै लिए भोजन सात्विक व सादा, 
शी ध पाचक होना अति आवश्यक है। बद हाजमा (अपचनः 
रहने से रोगों के करई कारण बन जाते हैँ । भोजन शरीर को 
ठीक रखने हेतु खाना चाहिये, शरीर भोजन के लिए नहीं। 
भोजन शरीर को टीक रखने के लिए है. एेसा समञ्लकर ही 
भोजन शान्त चित्त, एकान्त व शुद्ध स्थान पर करना चाहिए । 
व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिये प्राणायाम, ऊचे श्वास 
प्रातः सायं दोनों समय करने से मन प्रसन्न व ताजगी में 
रहता दै। दो समय से अधिक बार भोजन नहीं किया जाय। 


अन्तम मेरा यह कहना है किं. माता, पिता ओर गुरू 
को सेवा करते रहें, यही धमं माने। गरीबों व दीन दुखियों 
को संभालते रह व॒ अनाथ बच्चों को पुस्तक व पढाई में 
सहकार करने के साथ ईष्वर को न भूरे जिसने हम सभी 
को पदा किया है, उस परम पिता परमात्मा का अवश्यही 
स्मरण करने से समृद्धि की प्राप्ति होगी। 





| | - ~ ह. > 


( ६१) 
तष्णा* 


स्वामीजी को कोई भाई गले में फ़ल माला डाल रहा 
था। वह्‌ फूल माला स्वामीजी ने उतारकर, उधर संकेत 
देकर कहा कि यह फूल माला है, इसमे जितने भी फूल है, 
उन सभी की सुगन्ध लेने की अच्छी कला तो केवल मक्खी 
भवर (कोट) मेँ ओर रस च्रुसने की कला शहद की मक्खी 
के मुखमेंहै। ये कलाएं अन्य मेँ नहीं रह सकतीं । ठीक 
इस प्रकर से सभी मे अलग अलग कलाएं है। 

हम सभो जिन्होने संसार मे जन्म लिया है, उनको अपनी 
कोई न कोई कला दिखाकर जन्म सफल करना चाहिये । 
यह संसार आशा रूपौ नदी है, उसमें तृष्णा रूपी एक घडयाल 
(मगरमच्छ) है, वही संसाररूप नदीसे पार करने मे बाधक 
है। वह व्ष्णा रूप घड्याल (मगरमच्छ) बहुत ही बुरा है। 
यदि इस तृष्णा रूप घड़याल से हुम बचे रहे तो संसार रूप 
नदी से पार हो जायेगे। 


आशा मनकोसतातीहै। अशा जव परिपक्व हो जाती ॥ 
है, तब ही उसका नाम तृष्णा कहा जाता है, यही हमको ३ 
गूलादेतीदहै। हम इसके वशीभूत होकर संसार रूप नदी # 
पारनकरपायेतोहम लोगों का जन्म लेना व्यर्थं हो जायेगा। 





# श्री दीपचनद्रजी के घर अजमेर में दिनांक १-११-५६ को १ 


किया गया प्रवचन | 


॥ = # + । 
~ नक = क न ~ +~ १ 
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चिन्ता बडाहीरोगदहै- इस पर एक दृष्टान्त है कि 
एक सेठ जी नै अपने मूनीमसे पृचछा कि मेरे यहां कितनी 
पीढी तक खाने को धनदै। मुनीमजी ने हिसाब लगाकर 
कहा कि ग्यारह पीढ़ी तक खाने जितना तो धन मौजूद है। 
यह सुनकर वहु सेठजी (जो राजसी ठाठमेँंथा) बडाही 
चिन्तित हौ गया कि ग्यारह कै बाद आने वाली बारहवीं 
पीढ़ी कहां से खायेगी ओर उनका क्या होगा। इस प्रकार के 
व्यथं चिन्तन में दिन प्रतिदिन सूखता गया । 


यह दशा देखकर उनके पत्र बड़ दुःखी हृए ओर एक 
महात्मा के पास जाकर न्रतापूर्वंक अपने पिताजी की चिन्ता 
का सारा हाल बताया। महात्मा जी ने उत्तर में कहा 
कि तुम्हारे पिताकादुःख तब ही र होगा, जब वे ग्यारस 
का उपवास करं व॒ एक थाली फल फूलों को भरी अमुक 
ब्रह्मचारी को दान देकर आलीर्वाद ठें। पुत्र ने पिताजी से 
महात्मा का बताया हा हाल आकर कहा। पितानेपृत्रकी 
यहु बात मानकर ग्यारस के दिन उपवास करते हृए एक थाली 
फल फूलों से भरकर महात्मा के बताये अनुसार ब्रह्मचारी के 
पास ले गये ओर बड़ी नग्रतासे ब्रह्मचारी को स्वीकार 
करने का आग्रह किया । किन्तु ब्रह्मचारी ने उत्तरमें लेने 
से इन्कार करते हए कहा कि आज तो आपसे पहले ही 
कोई प्रेमी दे गयाहै ओर अधिक आवश्यकता नहीं है। इस 
पर सेठजी ने कहा किं कृपा करके दूसरे दिन के लिए रख 
दीजिए । परन्तु ब्रह्मचारी ने कहा कि सेठ जी, कल की चिन्ता 
मै क्योकरू, मतो कल पर भरोसा रखता ही नहीं, जिसने 
आज भेज दिया है, तो वह कल भी भेजेगा ही । यहं सुनकर 
उस सेठजी कौ अज्ञानी आंखें खुल गई । वह समञ्च गया कि 
इस ब्रह्मचारी कोतो कल को भी चिन्ता नहीं ओरं मूखं 


॥ 


तृष्णा १८०५ 


नि (4 
बनकर वारहवीं पीढी की चिन्ता अभीसेकर रहा हृं, जबकि 


ग्यारह पीटियों तक का खर्चा योग्य धन मौजूद टै। इस प्रकार 
से अज्ञान हटने के बाद वह्‌ सेठ जी चिन्ता छ्यौडकर अडे सख 
मे रहने लगे । 

आशां मनको सताती हैँ ओर जब आश्ाएं व तृष्णां 
अन्दर से हम हटायेगे, तब हमारा मन वश में रहेगा ओर 
हम हरि -भजन कर सकंगे। ओौर फिर तो संसारके दुःख 
मिकेगे ही नहीं। 


काम करोध का व्याग याद रखना चाहिए कि काम 
व क्रोध से बचने से हममे शक्ति बढती है। जैसे इन्जिन में 
कोयले डालने के बाद उसकी गैस रोके जाने से अतुल शक्ति 
पाकर उक्त इन्जिन से बड़े भारी कायं लिए जाते हैँ । यदि 
ढक्कन खोल कर गैस निकाली जाय तो कुचं भी कायं नहीं 
बनते । ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर की अवस्था समञ्च 
जाय। यदि हम काम ओर क्रोध को रोकं सकै तो हमारे 
भीतर बहुत बड़ी शक्ति आ जायेगी । 


इस संसार मे सुख, वेभव आदि सवं क्षण-भंगुर आने जाने 
वाले हँ! शरीर भी बिगड़कर नाश हो जाता है ओर बन 
भी रहे हँ। जसे एक वृक्ष के कुं पत्तं सुखकर गिर जाते है 
ओर नये पत्ते पेदा होते हैँ। ठीक उसी प्रकारसे ही संसार 
को दशा है, रात्रि के बाद दिन अआतादहै व॒ जन्म के बाद 


मृत्यु भी होना अनिवार्यं है। परन्तु आत्मा कभी मरते नहीं, 
खदा अजर अमर (आत्मा) नहीं बुकन वाली ज्योति है। 


संसार मे सुख दुःख, शीत उष्ण, म(न अपमान, हानि- 
लाभ सभी के साथ-साथ चलते रहते है। इन सभीमें हमें 
समान रहना चाहिए । 


अमृत वाणी | 
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मृत्यु को याद- हम सदा शरीर के श्-गार, पालन- 
पोषण में लगे रहते दै । हम अज्ञानता के कारण इस शरीर 
को सत्य मानकर सदा रहने वाला समञ्लकर जलन व वितण्डा 
वादों मं फंसकर अशान्ति की अग्नि जलाते रहते ह। जबकि 
म इस संसार मे एक चे के समान दै, जिसके पीले बिल्ली 
का शिकारी पंजा मौजूद है। इसप्रकार हमरे जन्मसे मौत 
(मृत्यु) का भय लगा हजा है, फिर भी हम इस ४ रूप 
पंजे को भूल बेठे है। यदि सदा मृल्यु को याद करते रहं तो 
फिर कुकमं व धोखाधड़ी जसे पाप कर्मं हम नहीं करगे। हमें 
सदा मृत्यु की याद रहने पर परम पिता ४4१ को सदा 
याद रहेगी, एक क्षण भी उसको भुला नहं सकगे । 
हम लोगों को याद रखना चाहिये कि गभ का दुःख, 
वचपन का दुःख, वुदटापे का दुःख व करई प्रकार की प्रेशानियां 
एक ही जन्ममें आती हैँ, तो मु लाख योनियो में 
भटकने से कितने कष्ट सहन करने पड़ते हँ । यदि इस प्रका 
सदा याद करते रहे तो फिर पापकर्मो व कूकर्मो से बचकर 
सत्यानस्द को इश्च जन्ममें ही प्राप्त कर सकंगे। यही हमारा 
मूल ध्येय (मूल मकसद) पूरा होकर जन्म सफल होगा । 





( ६२) 
तुम देह नहीं हो * 


शरीर के भ्रुलाने से अखण्ड आनन्द प्राप्त होगा। जैसे 
रात को गाढ निद्रा मे आनन्द आता है, वेसी स्थिति जाग्रत 
मे होनी चाहिये अर्थात्‌ शरीर भाव विलकुल त्याग देना 
चाहिये कि मैँ शरीर हं। जानना चाहिये कि अखण्ड आनन्द 
ही मेरी जान है। भगवान को खूब याद करो ओर दशन 
करो। तब प्रषन उठेगा कि स्वामी, हमे तो भगवान का दशन 
होता ही नहीं। हम भगवान का दशन कंसे करं, तै सौगध 
खाकर कहता कि तुम भगवान के दर्शन प्रतिदिन करते हो 
जो सबका साक्षी, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वश्ूप, सदैव स्थित 
एक रस हे, किन्तु उसे जान नहीं सकते । । 


तृष्णा बुद्धि न होने के कारण हम काम, क्रोध, मोह, 
अहंकार ओर लोभ में इवे हुए हँ । उपरोक्त विकारो मेते 
एक भी होगा तो सफलता नहीं मिलेगी । वृष्णा ही है, जो 
मनुष्य को जन्म-जन्म के चक्रमे भटकाती है। मन को कहना 
चाहिये कि अब तकम बहुत दिनोसे तुम्हारा दास होकर रहा 
था, लेकिन अवम तुम्हं अपना दास बनाञगा। तष्ण। ठेसी 
वस्तु है, जो तृप्त होने वाली नहीं है। यह मटका कभी 
भरने वाला ही नही, चाहे उसमें हजार लाख मन डालो 
तोभीखाली ही खाली रहेगा। 


ना वाका ्काक्ातवतग््कन््वनमाण म 
# २७ माच १६६२ को बांटवा में किया मया प्रवचन । 
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जिसमें जेसी शक्ति हो, वह वसी उपासना करे चाहे निगुण 
की चाहे सगुण की। शास्तरोमे इस प्रकार लिखा हआ नहीं 
कि पले सगुण की, तत्पश्चात्‌ निर्गुण निराकार को उपासना 
का जाय। तुम्हारी जेसी भावना होगी, तुम उसको पहुंच 
सकोगे। सुषोप्ति अवस्था में जो आनन्द, यह्‌ भगवान का 
दशन दहै, जो जाग्रत में भी होना चाहिये । 


तुम देह नदीं हो 


वैराग्य ~ शाब्द, स्पर्श, खूप, रस ओर गंध से बचना 
चाहिये ओर आवश्यकता अनुसार संसार कौ चीजों सै ममता 
मोह रहित काम निकालना चाद्ये । संसार कौ कोई भी 
वस्तु ओर शरीर में तो रुधिर, रोग, मसि, धूकों ओर बलगम 
से भरा हुआ है) वहु नाशवानदहै। शरीर ओर संसार को 
उपरोक्त रूप से ठीक प्रकार समन्च करके, किनारा कौजिए। 
इसको कहा जाता दै वैराग्य । संसारं एवं शरीर को इस 
रीति से समन्षा जाय। उसे न प्रिय ओर न आनन्द रूष 
समक्षा जाय, अपितु उससे घृणा कौ जाय। यह्‌ सोलह आने 
सपने वत्‌ है, इसमें रत्ती मात्र भी सदेहं नहीं । स्वप्न मे अनेक 
रूप रंग दौखते है, लेन देन होता दहै, जो जाग्रत मे सभो ्चू 
दिखाई पडते है । वसे यह जाग्रत अवस्था एवं पदाथं आदि 
बिलकुल अढे सपने की नाई ह ओर न सच्चे। बिलकुल स्ट 
है। सदैव यहं विचार चलता रहै किं एक आनन्द स्वरूप के 
अतिरिक्त अन्य कुचं भी नहीं दहै, संसार को वस्तुजीं ओर 
दुनिया को मुसाफिर-खाना समञ्लना चाहिय । ये सभौ चीजें 
अपने लिए र, किन्तु अपनी नहीं हैँ, केवल काम निकालने 
के लिए है। यह्‌ शरीर न पहले था, न बाद में रहेगा, अपितु 
आत्भा ही आत्मा, आनन्द ही आनन्द, एक ब्रह्म हौ व्यापक, 
अखण्ड सवका साक्षी, सब मे एकं समान है। यह देह पांच 
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तत्त्वो कौ वनी हई है, जो किराये पर खरीद लाए है, परन्तु 


हम अपने को देह समञ्च वेठे दहै, जो देह पांच तत्त्वों कीदहै, 
वहु न हम स्वयंदहँ ओर न देहु हमारी दहै। यहु देह पांच 
तत्वों को बनी हई है। हम वे तत्व नहीं है। मै सत्य स्वरूप, 
देह से भिन्न, देह ओर संसार को जानने वाला, उसका साक्षी 
प्रकाश रूप, नित्य रहने वाला, उससे भिन्न, सबमें एक समान, 
एक जसा, एक हं । अतः देह तथा संसार, स्वयं अथवा अपना 
न॒ जानना चाहिए ओौर जिन पांच तत्त्वों से संसार तथा 
क्षरीर बना है, ये पांच तत्व भी मेरी एक काल्पनिक लहर 
से उत्पन्न हृए हैँ, जो लहर खयाल भी बिलकुल ्ठे सपने 
समानदहे, जो वास्तव में कृचभी नहीं है। शरीर एवं संसार 
के पदां सभी जड़रहैँ। न वे अपने को पहुचान सकते है 
ओरन दुसरे को। केवल मावर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्‌ 
हैँ। जो हम देखते है, त्ररीर अथवा संसार, वह सब उस ज्ञान 
स्वरूप सत्ता से प्रतीत हो रहा है। तुम इस संसार में स्वप्न 
को नाई सभी काम काज करते रहो, मोह ममता के सिवाय । 
स्वयं को कभी मत भरूलो। 


काल्पनिक बाग~ केवल तही तु एक सिरजनहार है। 
यह्‌ सब तुम्हारा काल्पनिक बाग सपने की तरह रच करके 
जर तुम देख रहे हो , तुम व्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप हो । 
जाकाश को तरह तुक्षमें कोई कमी नहीं आ सकती । केवल 
शरीर अलग अलग दीखते है, इस लिए आत्मा अलग अलग 
नहीं हज । यथा घडे अनेक हजारों हैँ, जिन सबमे आकाश 
है। घडो को तोडने से आकाश ही आकाश रहेगा, जो पहले 
भौ था ओर अभीभीदहै!ये नाम रूप अलग अलग भाषित 


होते ह, जो अज्ञान के कारण विदित होते हँ। जब ज्ञान | 


अमृतवाणी 
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होता है, तब एक आत्मा के अतिरिक्त ति कुदं भो नहीं 
रहेगा। उस ज्ञान ओर प्रकाश कै अतिरिक्त कुचं भी नहीं 
देख सकंगे। उस ज्ञान हारा ही मँ सव्रको जानताहू अथात्‌ 
देख सकता हूं । (पच्चीकरण' बार बार पदो ओर योग वसिष्ठ 
भी मंगाकर पटो। दुःख सुखोंकीलोभाहैं। सदेव धेय से 
ओर शान्तिसे दुःख सहन किया जाय। जौ बने, वहं वाह 
वाह्‌ ! सवमें भलाई है, 





( ६३) 
जय सत्य की होगी * 


युद्ध का क्या- स्वामी जी विराजमान ये। किसी प्रमी 
त पृच्छा कि “स्वामीजी! चारों ओर युद्ध के काले बादल 
दोख रहे टैँ। उन्हं देखकर कलेजा काप रहा है। अन्त में 
किसको जय होने वाली है? 


स्वामीजी ने मुस्करा कर कल्ल, बाबा यह कोई नर्‌ बात 
नहीं है। युगो से यह पुरानी रीति चलती आ रही है। 
कौरवों जौर पाण्डवो के युद्ध को कई सहृख वष हो चुके है 
तो भी पाण्डवो की जय गाई जा रही है। श्री रामचन्द्र की 
रावणसे घोर लड़ाई लगी, जिसमें कितने ही राक्षस मारे 
गये। अन्त में राम कौ जय हृई। क्यों? अत्याचार, अधमे, 
अनीति ओर अन्याय के कारण कौरवों ओर रावण की हार 
हई । 
पपि का घड़ा भर कर अन्तमें फट जाता है। फोडा 
नहीं देखते कि भरकर अन्त में फट जाताहै। जो श्रेय मां 
पर चलेगा, उसे उर करिसका? आरम्भ में कष्ट अवश्य दीखने 
पड़ते हँ, किन्तु अन्त में सत्य की विजय होती है। भारत 
"न 11.211 1 
‰ १४ अप्रेल १६६५ को श्रीकृष्ण गङक्चाला आगरे मे किया 
गया ब्रवचनच। 
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कौ भी भवश्य जय होने वाली है, की भी अवश्य जय होने वाली है, क्योकि भारत धर्म नीति भारत धमं नीति 


पर है ओर सत्य मागं पर चल रहादहे। 


शुभ कमं करते चलो- कमं अवश्य करना है, परन्तु 
सावधान होकर करनादहै। कुङृत्य से सदेव दूर रहना चाहिये । 
फल देने वाला वहु मेरा कृपालु स्वामी है। अन्त में उस 
कृपालु स्वामी को दया होगी। सत्कर्मो का फल अच्छाही 
होने वालादहै। अंगूर कै पेड को पानी दिया जाएगा तो 
अवश्य अंगूर ही पेदा होगा, परन्तु यदि बवरूल के पेड को 
जल दिया जाएगा, तो अवश्य कटि उत्पन्न होंगे । गीता के 
दूसरे अध्याय के ४७ एलोक में श्रौ कृष्णचन्द्र, अर्जुन को 
उपदेश करते हैँ :- 


“तेरा कमं करने मत्रमेंही अधिकार होवे, फल में 
कभी नहीं ओरतु कर्मोँके फलकी वासनावालाभीन हो, 
तुम्हारी कमं न करनेमे भी प्रीतिन दहो! 


सत्थ को शक्ति है। सत्य की कमाईमें बरकत (बहोतरी) 
है। हम ब्डोंकी कमाई खारहेदहैँ। वे सत्य की कमाई 
करते थे, किसी का बुरा नहीं चाहतेये, सादा खाते ये, 
सादा पहनते थे तो उनकी वाणी में कितनी न शक्ति होती 
थी? उनके पास नथा इतना धन ओर नथी इतनी सम्पत्ति; 
उनके पास नथी मोटर अथवा स्कृटर, नये बंगले ओर 
न ही इलेक्ट्क पंखे, न थे गोले ओर बिजलियां । इतना न 
होते हृए भी हमसे अधिक सुखी थे। किस लिए ? सच्चाई 
के कारण । 

पचो मे परमेश्वर ~ पचो मे परमेश्वर कहते है । पहले 
न थी इतनी कोटं ओौर न इतने वकील । क्षगडा होता था 
तो चार पंच बेठकर्‌ निर्णय करते थे। पंचों को मानते ये। 
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पच किसी को अपराधी ठहूराते ये अथवा चार पैसे दण्ड 
रखते थे तो वह्‌ व्यक्तं मुंह लज्जा से ऊपर उठा नहीं सकता 
था। सदव उसे सभा में नीचा दिखाते ये। किस लिए? 
सच्चाट्‌ं के कारण । । 


` लान रूप ज्योति- भीतर ज्ञान रूप ज्योति किस प्रकार 
जगेगी ? अग्नि के पास कमल का पौधधा उग नहीं सकता । 
सारा दिन माया के चिन्तन करने से केसी लान्ति मिलेगी? 
“बेटा, सत्संग में क्यों नहीं आते?” करेगे कि “स्वामी | 
समय हौ नही मिलता। व्यापार को नहीं करेगे तो वच्चे 
भूख मं मरगे। घर की करें अथवा हरि की? टीक एक 
घण्टा सत्संग नहीं करते हो, फिर जन्म जन्मान्तयें की अग्नि 
जो भीतर जल रही है, वहं कसे बल्ला पाओगे? यह सरल 
बात है क्या? 

गरू नानक देवे जन दिन रात मुख से अमलोक वाणी 
उच्चारण करते थे। उनको माता ने उनसे पृचछा कि ^बेटा। 
यह दिन रात क्या कह रहे हो? इस पर साहबो ने उत्तर 
दिया - “ माताजी ! आखां जीवां ~ विसरे मर जाय ।” उस 
अकाल पुरु का नाम दिनि रात उच्चारण करता हू, तब तो 
जीवित रह सकता हुं, यदि न जपूं तो जीवित रह्‌ न सक। 
यह सब नाम को कृपा है।' ४ 

आगे के लिए पूजौ बनाना कोई सरल काम नहीं। हमारे 
अन्तःकरण से अज्ञान रूप अन्धकार भी तब दूर होगा ओर 
बुद्धि सतोगुणी बनती है। गुरुजन फमति हैँ कि - 


“भरीए्‌ हथ पेर तन देह, पानी धोते उतरस चेह । 
पलीते कपड़ होइ, दे साबुन लैये आह्‌ धोई । 
भरोए मत पापां के संग, उह धोपे नावे के रग ।"' 


अमृत वैणो 
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सब मे उसका प्रकाश- परमात्मा सर्वव्यापी है, वह 
प्रत्येक घर में रहता है । यदि किसी चक्रवर्ती राजाको आप 
कर्टेगे किं एक गांव केस्वामीहो तो उषे कंसा न क्रोध 
आएगा? परमात्मा भी एक जगह नहीं रहता । सबमें उसका 
प्रकाश है, एेसी भावना रखनी चाहिए । 


आकाश एक है किन्तु छंपाधि के कारण भिन्न भिन्न 
टष्टिगोचर हो रहा है। इसमे आकाश का कौनसा दोष हैः 
घटाकाश, मठाकाश ओर महाआकाश कहे जाते दै। घडे 
अथवा जगह के नष्ट होनेसे कोई घटाकाश अथवा मठाकाश 
नष्ट नहीं हो जाते। महा आकाश सदेव है। वसे परमात्मा 
सर्वान्तर्यामी है। वहु सबमें व्यापक टै तो फिर तुम पाप- 
कमं क्यों करते हो? यह सब न्यूनता तुम्हारी भावनामेदहै। 
भावना सदैव शुद्ध रो तो फिर मोक्ष का दार सवेदा तुम्हारे 
लिये खुला रहेगा । 


किंसका ध्यान रखा जाय?- १. देश २. काल ३. 
वस्तु ४. पात्र । सांसारिक व्यवहार मे इन चार बातों का 
सदैव खयाल रखने से परिणाम अच्छा होता है। 


पहली बात तो देश या मकान का खयाल रखना चाहिए 
कि मै कहां हं! भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रभाव 
पडता है। जिस देशम हों, उस देश के वायुमण्डल अनुसार 
काम में हाथ डालना चाहिये! दूसरी बात है समय को। 
प्रातः को जो कु करना हो, वह सायं को कंसे अच्छा 
लगेगा । बचपन का काम जवानीमें ओौर जवानी का बचपन 
मे कंसे शोभा पाएगा? यदि सफलता प्राप्त करने के अभिलाषी 
हो तो समय की पादी विशेषतः अनिवायं है। कालके 
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को 
कानून के टि र 
रन के विरुद्ध चलना सदैव हानि का कारण होगा । आत्मिक 


जीवन के आरम्भिक अवस्था मे प्रातः सायं दोनों समय 
अभ्यास करते रहना अत्य'त आवश्यक है । “कमं करते मं 
वम्हारा अधिकारहै ओर न कर्मोकेफलमें। तुम फल की 
इच्छान रखो ओर कायं करने की इच्छा में प्रीति रखो।'' 


_ हेम शुभ कमं करते रहना चाहिये, फल की कामना न 
रखं । फल तो मिलता ही है, जो अवश्य मिलेगा । 





( ६४) 
नाशवन्त दुनिया“ 


चिन्ता एवं चिता ~ चिन्ता को अपने मन-मन्दिर मे 
कदापि आने न दो। चिन्ता एवं चिता दोनों शब्द एक जेसे 
लग रहे हैँ, किन्तु दोनों के बीचमे पृथ्वी आकाश का भेदं 
है। चिता तो मृदं को जलाकर भस्म करती है, लेकिन 
चिन्ता तो जीवित रहते ही मनुष्य को चकना चरर करे । चिता 
तो एक बार मू्दे को जलती है, किन्तु चिन्तातौ रात दिन 
जलाती रहती हे । 

चिन्ता वाला मनुष्य कदापि नहीं समज्ञता । चिन्ता करने 
से हाथ क्याआतादहै? व्यर्थं ही स्वयं का हानि में डालना 
है। सचमुच चिन्ता करने से कुछ प्रप्त होना नही है। सूयं 
के सामने अंधकार होना ही नदीं चाहिए । हम आनन्द स्प 
है तो फिर दुःख किसका करे: 

दारा ओर सिकन्दर जसे महा बलवान योद्धे बादशाह भी 
दुनिया के तख्ते से जाते रहे। सिकन्दर ब।दशाह्‌ ने अन्तिम 
समय में शाही घोषणा की थौ कि मरने के पश्चात्‌ मेरे 
दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना, तो भले दुनिया देखे 
कि चै इस फानी (नाश्शवन्त) दुनिया से कुछ भी साथ नहीं 
ले जा रहा। 





०००० ०" " र गगमयकयोकवककण्यक 
शर २व ३ मई १६६३ को श्रीङृष्ण गौशाला आगरे मे किया 


गया प्रव चन्‌ । 


नाशवन्त दूनिषां १६२ अमृते वाणो 


दुनिया मे एक मुसाफिर, दिन चार जिन्दगी है; 

कर जीव की भलाई, मकसद फकत यही है। 

दुनिया कै ये नजारे, लगते जो तुक्षको प्यारे ; 

है छल कपट को रचना, मिथ्या ये जान सारे। 
सदेव भलाई के काये की जिए- दूसरों की भलाई में 
तुम्हारी भलाईदहै। किसीकी भी बुराई न सोचिये। बबूल 
के पेड को पानी दिया जायेगा तो अवश्य उस पेड से बत्रूल 
के कटि ही उत्पन्न होगे। किन्तु अंगूर की लता को पानी 
दिया जाएगा तो अवश्य उस लता से अंगूर ही उत्पन्न होगे। 

जसा कमं किया जाएगा, वैसा ही फल उत्पन्न होगा। 

दुनिया अजीव बाजार है, कुच जिन्स यहां की साथ ले, 
नेको का बदला नेक है, बुरे से बुरी बात ले। 
मेवा बिला तो मेवा म्रिले, आरामदे तो आराम मिले ५ 
कलियुग नही, कर युग रहै, यहां दिनको दे ओर रात ले। 


कोध न कौलिये- भूल कर भी किसी पर क्रोध न 
कोजिये। सदेव आनन्दित रहो । अपना चेहरा हेसभूख रखो । 
सबसे हंसकर बोलो । अपना हूदय पवित्र रखो। यदि तुम्हारे 
मन में कोई घबराहट होतो तत्काल अपने कमरे में जाकर 
कडा लगाकर , बड़े ठहाके लगाओ। एसा करने से तुम्हारे 
मन को परेशानी दूर हो जाएगी। 


याद ओर दया- सर्वंदा परिपूर्णं परमात्मा को दिल सें 
याद करते रहौ । कदापि उस सच्चिदानन्द को हृदय से भलाओ 
नहीं । “याद' शब्द यदि उलटा लिंगे तो ष्दया' हो जाएगी । 
तुम प्रभुको याद करोगे तो फिर स्वतः उस दातार की 
आपके उपर दया कौ हेष्टि हौगी। बिजली के बटन दबाने 
से क्या होता है? तत्काल सब अंधकार नष्ट हो जाता है। 


नाहदन्ल दुनि १५३ अमृत वाणौ 


चेत जाओ, चेत जाओ, रात दिन सजग हो जाओ। 
श्री गुरू तेण बहादुर गुरुग्रन्थ साहब मे फरमाते हेः 


चेतनादहै तो चेतनले, निश दिनमे प्रानी, 
चिन छिन ओौध जात है, फएूटे घट जिड पानी । 


(१) हर गुन काह न गाव्हु, मूखं अज्ञाना, 
सूठे लालच लाग के, नहि मरण पछाना। 


(२) अजह कछ विगडियो नहीं, जो प्रभु गुन गावे, 
कह नानक तिह भजन ते, निभेय पद पावे। 


हे प्राणी! करनादहैतो अभी कर लो। चार दिन उस 
प्रमु का चिन्तन करता रह्‌ । 

जिस प्रकार टूटे हए मट्के से पानी बृंद बरद कर टपकता 
रहता है ओर अन्तम मटका खालीहो जाता है, उसी 
प्रकार तुम्हारा जीवन भी प्रति दिन समाप्त होरहादहै। 
साहव समञ्ञाते हैँ कि है मूखं मनीराम! तुम हरिके गुन 
क्यों नहीं गाते हो? रूढे विषय भोगों मे वकर तुमने मौत 
कोही भ्रूला दियादहै। अभी भी समय गयानहींहै, तुम्हारा 
कुं विगड़ा नहीं है। अभी भी तुम हरिके गुण गा सकते 
हो । यही भजन तुम्हे काम आएगा भजन करनेसे ही 
तुम्हे निभय पद कौ प्राप्ति होगौ। 


जन्त समय हमे रत दिन मनीराम को समञ्चाना 
चाहिये, नहीं तो अन्त समय पद्धताना पड़गा। आगे चलकर 
हाय हाय करने ओर आंखों से आंसू बहाने से तौ अच्छा दहै 
करि अभी ही इस चलते हुए समयमे कुद्धकरले, अन्त समय 
मे तो हमारा कोई उपाय चल नहीं सकेगा। 


नाशवन्त दुनिया १६४ अमृत षणी 


गुरू साहब भी स्पष्ट वर्णन करते है: 
करणोहोसोना कीओ, पटियो लोभ के फन्द, 
नानक समो रम गयो, अब व्यो रोवत अन्ध? 


अचसर- सब काम अवसर (मौके) पर होता है। 
२ बजे रात को चोर चोरी करके भाग सक्ता है। परन्तु 
दिनि को लोगों के सामने चोरी करके भागना उसके लिए 
कठिन है) सरदी मेँ गेहूं ओौर गर्मी मेँ जवार बोई जा 
सकती है । किन्तु गर्मी में गेहूं गौर सरदी में जवार नहीं 
हो सकती । यदि बोई जाएगी तो अच्छा फल नहीं देगी । 
सढ काम अवसरपरही होता है। ऋतुएं कि तरह मौसम 
बदलती रहती हैँ । चौमासा भी यथा अवसर आरम्भ होता 
है) वृक्ष भी ऋतु कै अनुसार फल देते ह। विद्यार्थी भी 
आरम्भ में बे परवाह रहेगा तो वार्षिक परीक्षा मेँ कभी 
विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः हमे भी अवसर गंवाना 
न चाहिये 
यदि अब जवानी में कुछ नहीं करेगे, तो पचे बुढापे जें 
जब पराधीन बनेगे, हड़डे पैर चलने से चूकेगे, हङिडयां 
निबेल हो जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तब उस समय 
हमारा क्या पुरुषाथं हो सकेगा? तवर तो हाय हाय करने के 
अतिरिक्त कुं न होगा। एक ने कहा हैः: - 
१. क्यों न जपा राम, जब देहुमें आराम था? 
क्यों न किया दान, जब धर में सामान था? 
क्यो न किया वापार, जब षुली रुस्तम बाजार? 
जब होवे हरतार, तब सौदा याद पड़ा। 
२. इस जग विच आयके, जे न भजो हूरि नाम, 
खाना पीना पहुनना, होवन सब हराम । 


नालवन्त दूनिया १६५ अभृतं वाणी 
क ननि 

आश्चयं का आश्चयं - 

"जवर जाने तव चटा ज्लगड़ा, दैरत कौ हैरानी है 

पूलो मे शोभा की ज्ञलक है, वह्‌ अन्य कु नही, केवल 
अतिरिक्त भाति ओर प्रियकाही जलवा है। उनमें आत्मिक 
तेज की दाया है, इसलिये वे शोभादे रहे दै। भिद्री कंसे 
भी विभिन्न रूप मटक, घडे, कत्ते आदि ग्रहेण करे, किन्तु 
मिद्री के अतिरिक्त कुच नहीं दै। 

शक्कर (चीनी) से कई नाना प्रकार की मिटठादयां बनं 
परन्तु है शक्कर ही। सोने मे से अनेक प्रकारों के विभिन्न 
नामों एवं रूपों वाले आमूषण वरन, परन्तु है सोन ही । लहर 
ओर बरुदवुदे भी तो प्रानी ओर समभृद्र से भिन्न नहीं दै। 
उनके नाम ओर रूप भलेही भिन्न ह । 


चावलों मे चीनी अथवा गड डाला जातादहैतो उ 
"ताहिरी '” नाम दिया जाता है ओर चावलोमे भिठसभी 
आ जाता है। नाम चीनी अथवा गुड के कारण उसका 
बदलता है ओर मिठास भी चीनी अथवा गरड के कारण 
उसमे रहता है, परन्तु वास्तव में तो चावल ही ह। 

इन सब बातों मे हमने नाम खूपों का खेल देखा, असली 
वस्तु तो असली ही रही थो। यह हैरत की हैरत समज्ञो । 
तुम क्या हौ? उसकी वास्तविकता को जानो । तुम तो नाम 
रूप से परे अस्ति, भाति, प्रिय हो । सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप 
हो। अज्ञान की अवस्था मेही तो द्वैत दिखाई देता है । 
ज्ञानी को तो एक ही दृष्टिगोचर होता है। दूसरः कु नहीं । 
वह तो अनेकता में भीषएकहीका दशंन करता दहै) 

एक व्यक्ति के पास दो चिलौने थे। एक गणेश का ओर 
हे का । दोनों समान वज्जन के थे। दोनो सोने के बने हृए 


ने।शवन्त दुनिया १६६ अेपृठ वणौ 


थे । परन्तु गणेश का सोना अच्छा नहीं था ओौर चरहे का 
खरा। वह्‌ व्यक्तिवे दोनों खिलौने एक भुनारके पासनले 
आया कि उनका मूल्य बताये । सुनार ने वे कसौटी पर 
लगाकर गणेश का मूल्य ३०० रुपये ओौर च्रूहे का ५०० रुपये 
बताया । वह व्यक्ति आश्चर्यं में पड़ा ओौर पदा कि एेसा 
क्यो? चह है गणेश की सवारी, उसका मूल्य अधिक कहते 
हो ओर गणेश गणपति का कम! दोनों हैँ तो सोने के ओर 
उनका वजन भी समानँ । सुनारने काकि मेरा मूल्य 
मूति का नहीं, अपितु सोनेका है । खिलौने वाने की हृष्टि 
थी रूप पर्‌, परन्तु सुनार की सोने पर। ज्ञानी की हृष्टि 
भी तो सदेव सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप ब्रह्म पर ही होतो है। 
उशे अन्य सत्ता दृष्टिगोचर नहीं होती । 


भोला बाबा कहते हैँ : 
तु एक अब्यय शान्त निमंल स्वच्छ चिदाकाश है। 
अज्ञान तुक्षमें है नहीं, नहीं श्राति अध्यास है। 
राजस नहीं, तामस नहीं, तुज्च में र॑चक सत्त्व है । 
निगुण, निरामय एक रस अद्वेतहै, एकतूहीत्‌है। 


एक्ता~ एकता में ही आनन्द है , एक-एक कश - मूज 
को आप तोड़ सकते है, बकरी खा सकती है, किन्तु २०-२५ 
को मिलाकर बटाज.य, वहु बटकर रस्सी बकरी कोतो 
क्या, परन्तु शेर को भी बांध सकती है । शहद की मक्ियां 
आपस में मिलकर कितना न ङहृद इ कदु करती हँ। सब्जी 
मे भी देखो किं पालक, धनिया, मिचं मसाले आदि पड़ते हैँ 
तो कितनी न स्वादिष्ट बनती है। मालामें भी कितने 
मनकोंका मेल है, तब तो वहु आदमी अथवा देवता के 
गले में पड़्कर शोभादेतीदहै। सेनामें भी सैनिकों का आपस 


नाशबेन्त दुंनिय। १६७ अमृत वाणी 





मे मेल दै। इस मेलके कारण ही उनमें शक्ति आती है। 
आदे, घी भौर चीनी के मेल से हलुजआ बनता दै! अनेक 
बदों के मेल से वर्षां पडकर शीतल करती है। मकान मे 
भौ ईंटों, मसाले, सीमेन्ट, पत्थर आदि का मेल होता है। 
अथाह सागरम भी अनेक नदियों के पानी का मेल है। 
वस्त्र अनेक तागों के मेल दहं। वृक्षों के मेल से बन बनता 
है । पत्थर बजरी के अनेक जरसा का मेल ह । पुस्तक पृष्ठां 
कामेल होता ह! मनुष्य भौ अनेक इन्द्रियों जौर अंगो का 
मेल है। यह सब एकता का खेल ङै। एकता मे रहोगे तो 
सदेव सुखी रहोगे । 








६. 
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भूल न जाओ १४६ 


( ६५ ) 
भूल न जाओ" 


 देख। मुख हा सुख ~ आप वैशाखी जैसे महा पवित्र 
पव पर यहां दरबार में क्रिसलिण इकदु हए हो ? आपको 
सूचना दी गई रै किञाज लीलाशाह यहां आएंगे ओर कथा 
करेगे। आपने भी सोचा किं जाकर लालाशाह के दशंन भी 
करे आणएं। देखा मुख, हआ सुव । दशन करने से दुःख 
ही दूर! यह्‌ केसी न मूखंता । 
बराबर स्वीकार किया जाताहै कि आपको दशन करने 
को अभिलाषा थी ओर दशंन करनेसे आपके मनकी तश्पला 
पूरी हरई। किन्तु वह सुख, जिस सुख की आपको आवश्यकता 
है। वह्‌ केवल दशंन करने से आपको नहीं मिलेगा । चित्त 
कौ शान्ति कोई साधारण वात नहीं है। “विन कमाई नानका 
मुक्च साधुं जेसा कर ।'' वह होने वाला नही है । 
एक॒ मजेदुर विचारा देखो कि वह मजदूरी के लिए 
कितना न परिश्रम करता है? कितने न कष्ट सहन करता 
है। भात खानाभी कोई आसान काम नहींहै। भात तैयार 
करने के लिए क्या नहीं चाहिये? अग्नि, लकड़ी, पानी, देगची 
मोर घी कौ आवश्यकता होती है। चाहे सब सामान क्यों 
न हो, तो भी यदि स्वयं हाथ नहीं चलाएगे, केवल देखते 


ररहेगे ओर चहेगे कि भात तैयार ही तो कदापि तैयार नहीं 


# १२ अप्रैल १६६५ ई. में आगरे में काला बाग मोहल्ले 
साक बेला में किया गया प्रवचन । 
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हो सकेगा । भात तैयार भी किया जाय, किन्तु असावधानी 
से यदि केवल नमक उसमे अधिक पड गयातो पूरी देगची 
जहर हो जाएगी, यदि नमक डालना भूल गया तो भोजन 
ही अस्वादिष्ट हो जाएगा) 

बिजली भी तब जलती है, जब बटन को दबाया नाएगा 
ओर विभिन्न प्रकारोंके बल्ब लगाएंगे तो समस्तपरिश्रम ही 
निष्कल? व्यय ही व्यथं । वही अंधकार लगा रहेगा । ठीक 
उसी प्रकार साधु सन्तो के दणंन करते रहेंगे, कथाए सुनते 
रहैगे । किन्तु उसके अनुसार आचरण नहीं करेगे तौ फिर 
इतने संघषे करने से क्या लाभः 


भगवान को खूब स्मरण करो- आज कंसा पवित्र दिन 
है। भगवान को खबर याद कीजिए। भोगों से हटाकर, 
भगवान में लगाओ । भोगों से भगवान कभी नहीं मिलेगा। 
भोगों को छोड दीजिये! भोगमें रोग दहै। आत्मिक, मानसिक 
ओर शारीरिक शक्ति भगवान से मांगो) 

भगवान बाहर से नहीं फेकंमा । केवत भगवान को अपना 
करो। उसक्री शरणमे जाओतो बेडा पार। अग्नि के जितना 
निकट बैटोगे, उतनी अधिक गर्मी आपको लगेगी ओर आप 
जितना अग्नि से दूर रहेंगे, उतनी अधिक सर्दी अनुभव 
होगी । विषय विकारो शूपी अग्नि से अपने को बचाओ, 
खूब भगवान को याद करो! 


महा नता कंसे प्राप्त हो- कष्टो क समयमेष्ेयधा रण 
करना चाहिये। दुःखम धेयं ओर सुखमें शुक्त अन्तःकरणमें 
बहत शान्ति लाते हैँ। सागर को भांति गम्भीर होकर रहना 
चाहिये । सबसे प्यार ओर मधुरता से.वर्ताव करना चाहिये । 
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हमारे बोलने से मित्र प्रसन्न हुमा तो क्या हुआ, किन्तु शत्र 
भी हेमरि बोलने से प्रपन्न होतो ठोक। कोशिश करके नम्र 
ओर अभिमान रदित होकर चलना चाहिये। परमात्मा की 
करपासे धीरे धोरे इस महानता के निकट होते जाएगे। 


उत्तम कौन- स्टेशन पर टिकट पृछा जाता है अ]. 
जाति पाति। ईश्वर कै पास भी हमारे कार्यं को देखा जाता 
है ओर न हमारी जाति पाति को। सोना मिदट्री से, कमल 
का फूल कोचड़से, मोती सीपसे, शहद मक्खियों से, रेशम 
कोषो से उत्पन्न होते हैँ। गुणों से मनुष्य उत्तम होता है ओौर 
न जाति से। 


जात्म ¶द- आत्म पद सव पदोंमे उचेमे उचा पद 
है। आत्म षद की प्राप्ति के लिए, केवट चित्त को शान्ति 
चाहिये । 

जीव की वृत्ति जेसी बदलती है, वैसा वेसासूपटहो जाता 
है। जिस पुरुष को संसार के पदार्थो की इच्छाएं नहीं हँ 
तथा भाव अभावसे ट गया है, वहु उत्तम पदको पाता 


है । 





